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Raa निवेदन 


सम्यन्धी २२ लेखोंका संग्र किया गया है। ये सभी लेख 
चहरे 'कल्याण' में और वादमें 'तत्त्वचिन्तामणि' आदि पुस्तकों 
भी प्रकाशित हो चुके हैं। इन लेखोमें प्रेमके वास्तविक खरूप 
और उसकी प्रा्तिके विविध साधनोका वणन तो ह ही, 


ती है, किंतु चह अनि्ंचनीय प्रेमतत्व साधककी समझे भळी- 
वः इसलिये प्रेमके ferret वार-वार ख़ुन-पढ़कर 
समझ लेना अत्यन्त आवश्यक होता इः अतः इस 
नहीं समझना चाहिये । पव भेमको प्राप्त करतेके इच्छुक साधक 
उचित समझें तो इन लेखोको पढ़ने और मनन करनी छा र 
और तदूचुसार अपने जीबनको विधै भगवत्येममय बनानेका 
आणपर्यन्त प्रयत्न करें--यही मेरा उनसे बिनम्न निवेदन दे । 

हे बिनीत---. 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Ne ड़ 


RS Digtized by Muthulakshmi Research Academy | 
| 

विषय-सूची 

ana पृष्ठ-संख्या fara qarar | 

२-समो साधनांमे बैराग्य- १३-अनन्य भक्ति और |. ] 

फी आवश्यकता तथा भरत आदिका प्रेम रशर | 
प्रेमामक्तिका निरुपण १ Wace भगत्रानकी | 
<-संसारसे वेराग्य और लीला nere a 
भगवानमें प्रेम होनेका १५-अनन्य विद्ध | 

उपाय 5०5 ७४२३ भगवत्मरेमे और l 
Ia सत्सङ्गक्ा मगवानकी मुह्ूदता २५५ i 
Sa उसकी १६-ग्रेमसाधन "`° २७१ | 

T O २९ १७-गोपियोंका विद्युद्ध प्रेम | 
४-अीप्रेम-भक्ति-प्रकाश Y? अथवा रामलील्यका | 
४-रामायणमें आदश . wa "` २८० 
आदम ” ५६ १८-स्ुम मुझे देखा करो ी 
६-अनन्य प्रेम ही मक्ति दे १४४ और मैं तुम्ह देखा करूँ ३०५ | 

CTTW सद्या खरूप १४८ १९-मगवद्वर्यानकी उत्कण्ठा ३०७ 

८-य्रेम और शरणागति १६५ २०-अद्धा, प्रेम और तीव्र: | 
६-भद्धा-विश्वास और प्रेम १७७ इच्छासे भगवत्माप्ति ३१४ | 

| २१०-अनन्य प्रेम और परम २१ ही परमात्मा : | 
| "° १९२ Reg `` ३३४ ६ 
११-प्रेम और समता --° २०४ nlite प्रति और is 
१२-अरणागति और प्रेम २१४ Re ___ बदके विविध साघन ३४७ | 
चित्र-सूची | 

१-अनन्य ्रेमी भक्त सुतीक्ष्ण ( सादा) - = १ | 
__२-मगत्रान्‌ भीविष्णु (Rm) `` w ! 
३-आदर्श प्रेमी मरत ( 5 ja” gog. . a 
vama ( ५» ) *- 55-३२६5 ८२ 
५ू-घ्यानमम़ा सीता (Ga: ) = २२९ ` 
६-मरात्रान्‌ भीकृष्ण ( 3 ) cor Pa २८८ ee En 


i £ ars 4 * : : ga fs v ` dist i Bete S का क. : d 
eee ; CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection ., | Be 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


=| 
| 
| 
| 
t 
i 
" 
$ 
| 
|| 
$ 


अनन्य प्रेमी भक्त eter 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


॥ ॐ भ्रीपरमात्मने नमः ॥ 


प्रेमयोगका तत्त्व 


सभी साधनोंमें वेराग्यकी आवश्यकता, 
तथा प्रेमामक्तिका निरूपण 


र दी प्रातिके छिये समी साधकोंको आसक्तिका त्याग 
अवदय ही करना चाहिये । कञ्चन, कामिनी, मान, वड़ाई; प्रतिष्ठा, 
पुत्र, घन, खाद, शौकीनी, ऐश, आराम आदि सभी सैसारके 
विषय-भोगोंमें जो प्रीति है, वह काम-क्रोध, छोभ-मोह, ईर्ष्य द्वेष 
आदि दुर्गुण; झूठ, कपट, चोरी, ` जुआ, हिंसा, न्यमिचार;प्अमक््यः 
भक्षण, प्रमाद आदि दुराचार; सिनेमा, चौपड़-तास, गंदे ee 

/ तमाशे, मादक वस्तुओंका सेवन और आलस्य आदि दुन्यसन तथा 
आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक आदि दुःखोंकी'जेंननी 
एवं समस्त mA जड़ है। इसछिये इस बविपय-प्रीतिका-- 
आसक्तिका सर्वथा त्याग करना चाहिये अर्थात्‌ उपयुक्त सब NA 
तीज Sava होना चाहिये । जबतक संसार और शरीरसे तीज “रम्य 
नहीं होता, तबतक साधक किसी भी सांधनमें कृतकार्य नहीं हो 
पाता; क्योकि सभी साधनोंमें वेराग्यकी परम आवश्यकता है. -बिना 
बेराग्यके किसी भी साधनका सिद्ध होना सम्मव नहीं | 

Xo To qo 2— ` 
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R प्रेमयोगका तत्त्व | 
अ्ाङ्गयोगमें महर्षि पतक्षळिजीने चित्तवृत्तिके निरोधके लिये | 
दो ही मुख्य साधन बतलाये हैं--अम्यास और वैराग्य । | 
अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः! ( यो० द० १ । १२) i 
उन चित्तबृत्तियोंका निरोध अम्यास और वैराग्यसे होता È । | 
तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः | (यो० द° १। १३) 
coq दोनोंमेसे चित्तकी स्थिरताके छिये जो प्रयत्न करना है, 
व्ह अभ्यास है ! 
a तु दीघकालनैरन्तयसत्कारा ५ 5सेवितो हर! 
साफ़ | एग (2 aa) 
nA 'परुंतु वह अम्यास बहुत काढतक निरन्तर ( लगातार ) और | 
कग सेबन किये जनप oF अकाम होता है. 
Eh इसके, प्रश्नात वे बैराग्यका लक्षण चतळाते E— : 
mgA Ae वशीकारसज्ञा बैराम्यम्‌। 
Bf wing: ( यो० द० १ | १५ ) 
iF #दिंखे,और, सुने हुए विषयोंमें सर्वदा तृष्णारहित चित्तकी जो . 
Peay नामक अवस्था है, वह वैराग्य है | 
-- (रपरे पुरु्रस्यातेगुंणवैत्प्ण्यम्‌॥ ( यो० द० १। १६) 
८रबं. पुरुष के ज्नसे प्रकृतिके गुणोंमें तृष्णाका जो सर्वया अभाव | 
हो' जीना है, वह,/परवैराम्य है |) इससे यह वात सिद्ध होती है कि विना 
Tum खिल्लइत्तियोंका निरोध नहीं होता और चित्त-बृत्तियोंका 
निकषे (हुए Rens ज्ञान नहीं होता। आत्माका हान.तो चित्त- 
ृत्तियोंका निरोभ्न AAR ही होता है | श्रीपतश्नलिजी कहते हे-- 
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सभी साथनोंमें घेराग्यकी आवश्यकता ३ 


योगश्चित्तवृत्तिनिराधः । (ale दऽ १। २) 
“चित्तकी aan निरोध ( सया रुक जाना ) योग है |? 
तदा FSi खरूपेऽचस्थानम्‌। ( यो० द० १। ३ ) 

“उस समय द्रष्टाकी अपने खरूपमें स्थिति हो जाती है |? 

ेदान्त-सिद्वान्त अर्यात्‌ अद्रेतमतके अनुसार अद्रतज्ञानकी सिद्धि भी 
विना पैराग्यके नहीं हो सकती | अद्वैतमतावळम्वीके लिये साधन- 
चतुष्ठयसम्पन्न होना परम आवश्यक है । उनमें भी विवेक ेराग्य 
प्रधान हैं | साधनचतुष्ठयका खरूप यह है-- , : : 
र ( १ ) विवेक--सत-असत्‌ और नित्य-अनित्य वस्तुओंका 
agin यथार्थ ज्ञान । 

( २ ) वैराग्य--शरीर और संसारके संम्यूण पदाथोमें आसक्ति 
९ राग ) का अत्यन्त अभाव | 

( 3 ) घंट्सम्पत्ति---शम, दम, उपरातः तितिक्षा, 
और समाधान | - 

इाम--मनका पूर्णरूपसे नियृहीत ( संयमित ), निश्चल और 
झान्त हो जाना | 

दम--इन्दयोका पूर्णरूपसे Frnt ( संयमित ) और 
विषयोंके रसाखादसे रहित होजाना। |. 

उपरति--मनक्री चञ्चछताका अर्यात्‌ संकल्प-त्रिकल्प आदि 
विक्षेपोंका अत्यन्त अभाव हो जाना | 


तितिक्षा--शीत-उष्ण, सुख-दुःख आदि इन्दोंकों सहन करना | 


(गीता २। १४) | 
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3 प्रेमयोगका तस्व 
` श्रद्धा--वेद, शास्त्र, इश्वर, महात्मा और परलोकमें प्रत्यक्षकी 
भाँति भक्तिपूवक विश्वास हो जाना | 


समाघान--संसारके सभी .विषयोंसे सम्यक्‌ प्रकारसे मन और 
बुद्धिका हटकर अपने Fea लग जाना | 
( ४ ) मुमुञ्चुता--सुक्तिके अतिरिक्त सम्पूर्ण कामनाओंके 
त्यागपूवक केवळ एक आत्मोद्धांरकी ही तीन्र इच्छा होना | 
ये सब साधन Pangan वैराग्यके विना सम्भव नहीं और इन 
साधनोंके विना सच्चिदानन्दघन AMER श्रवण, मनन और 
निदिष्यासन नही. हो सकता एबं इनके बिना ब्रहमन्ञानरूप परमात्म- 


प्राप्तिकी सिद्धि नहों हो सकती | इसलिये ज्ञानके साधनमें भी तरराग्यकी ` 


परम आवश्यकता है । गीतामें भगवान्‌ भी कहते हैं-- 
वाह्मस्पराप्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्खुखम्‌ | 


स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ॥ 
(५।२१) 


“बाहरे विषयों आसक्तिरह्तित अन्तःकरणवाळा साधक आत्मामें 
स्थित जो घ्यानजनित सात्विक आनन्द है, उसको प्राप्त होता है, 
तदनन्तर वह सच्चिदानन्दघन THT परमात्माके ष्यानरूप योगमें अभिन्न- 
मावसे स्थित पुरुष अक्षय आनन्दका अनुभव करता है |? क्योंकि--- 

ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय पब ते। 

आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते वुधंः॥ 
(५।२२) 

“जो ये इन्द्रिय और विपयोंके संयोगसे होनेवाले सब भोग हैं, 

चे यपि विषयी gett सुखरूप भासते हैं तो भी दुःखके ही हेतु 
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सभी साधनांमं येराग्यकी आवचयकता 4 
हैं और आदि-अन्तत्राले अर्थात्‌ अनित्य हैं | “इसलिये हे अर्जुन ! 
बुद्विमान्‌ त्रिवेकी पुरुप उनमें नहीं रमता ।' 


ये विपयभोग किस प्रकार दुःखके . कारण हैं, - इसका वर्णन 
करते हुए महर्षि पतञ्जळिजीने वतलाया है-- 
परिणामतापसंस्कारदुःखैगुणवत्तिविरोधाऱ्य 
डुःखमेब सर्व विवेकिनः | ( यो० zo २। १५) 
'परिणामदु:ख, AGS, संस्कारदु:ख--ऐसे तीन ब्रकारके 
दुःख al विद्यमान रद्दनेके कारण और सात्विक, राजस; तामस--- 
इन तीनों गुणोंकी erat परस्पर विरोध होनेके कारण बिवेकीके 
लिये सव-के-सत्र भोग दुःखरूप ही हैं |? ; 
इसलिये भगत्रान्‌ने झानके साधन वतलाते हुए विषयोसे वैराग्य 
करनेका उपदेश दिया है-- १ 
इन्त्रियार्थेणु वैराग्यमनहंकार एव च। 
ग्लवोपाजुवर्शनम्‌ 


Il 
( गीता १३ | ८-९ ) 


दस लोक और परछोकके सम्पूण AM आसक्तिका अमाव 
और अहङ्कारका भी अभाव, जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदिमे 


दुःख और दोषोंका वार-बार विचार करना, पुत्र, खी, घर औरधन | 


आदिमें आसक्तिका अभाव, ममताका न होना तथा प्रिय और 
अप्रियकी प्राप्तिमं सदा ही चित्तका सम रना |? 
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& प्रेमयोगका ART: 
आगे STEER अध्यायमें मी ज्ञानयोगका वर्णन करते हुए कहा है-- 
बुद्ध विद्युद्धया युक्तो घ्रत्यात्मानं नियस्य च । 
दाब्दादीन्विपयांस्त्यक्तत्वा TN व्युदस्य च ॥ | 
विविक्तसेवी लभ्वाशी यतवाक्कायमानसः | 
भ्यानयोगपरो नित्य वेराम्यं agai: ॥ 
( गीता १८। ५१-५२ ) 
Aga बुद्विसे युक्त तया हल्का, सात्विक और नियमित 
मोजन करनेवाळा, शब्दादि ATAR त्याग करके एकान्त और शुद्ध 
देशका सेवन करनेवाळा, OUR धारणाइाक्तिके द्वारा अन्तःकरण 
और इन्द्रियोंका संयम करके मन, बाणी और इारीरको बशमें करने- 
वाळा, UMS सत्था नष्ट करके और भलीमॉति दढ वैराग्यका 
आग्रब लेकर, घ्यानयोगके नित्य परायण रहनेत्रात्म पुरुष ( ब्रक्षप्राप्तिका 
पात्र होता है ) |? 
कर्मयोगका साधन भी विना वैराग्यके नहीं हो सकता | 
आसक्तिके त्यागसे ही योगनिष्ठाकी सिद्धि होती है । भगवान्‌ गीतामें : 
कहतेहै- = 
तस्मादसक्तः सतत कार्य कर्म समाचर | 
असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाप्नोति पूरुषः ॥ 
| इसळिये तू निरन्तर PENE 
. RAT आसत्तिसे रहित होकर सदा कर्तब्यक््मको 
मठीमौति करता रह; क्‍योंकि आसक्तिसे रहित होकर कर्म करता | 
हुआ पुरुष परमात्माको प्राप्त हो जाता है | ; 
इसीलिये--- 


vad, नी 


TN _CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


सभी साधनोमे वैराग्यकी आवचयकता 9 
कायेन मनखा- बुद्धा केखळैरिन्द्रियेरपि । 
योगिनः कर्म कुर्वन्ति सह SORA SHEA + 

( यीता ५ R.) 
“कर्मयोगी ममत्वबुद्धिरहित केवळ इन्द्रि, ae और 
शरीरद्वारा भी आसक्तिको त्यागकर अन्तःकरणकी शुद्धिके छिये कर्म 


चरते हैं ।? ad 
यदा हि aig न कर्मजचुषजते। ™ 
सर्वेसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ 
(गीता ६। ४) 


“जिस कालमें नतो इन्द्रियोंके भोगोमें और q aa a 
आसक्त होता है, उस ned सर्वसंकल्पोंका त्यागी पुरुष योगारूढ 
कडा जाता है |? : 

मक्तियोगकी सिद्धि तो संसारसे इढ़ वैराग्य और मगवानसें 
शनन्यप्रेम द्वोनेसे ही होती है । इसीळ्यि संसारसे ct वैराग्य करके 
भगबानमें ही अनन्य प्रेम करना चाहिये । भगवानको छोड़कर यदि 
किसी अन्य पदार्थमें प्रीति है तो वह भक्ति न्यमिचारिगी है | 
अनन्यभक्तिसे ही भगवानका साक्षात्‌ दर्शन होता है और मगबानके 
खरूपका यथार्थ ज्ञान भी अनन्यभक्तिसे हो सकता है | भगवानने 
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८ . . अमग्रोंगका तत्त्व | 
“परंतु हे परंतप अर्जुन ! अनन्यभक्तिके द्वारा इस प्रकार रूप- | 
ae मैं प्रत्यक्ष देखनेक्रे लिये, तत्तसे जाननेके लिये तथा प्रवेशा 
चारनेके लिये अर्यात्‌ एकीमाबसे प्राप्त होनेके लिये भी शकय हूँ ।! | 
FAH एक परमेश्‍वर ही सर्वश्रेष्ठ हैं, वे ही हमारे खामी, | 
दारण लेनेयोग्य, परम गति और परम आश्रय तथा माता-पिता, भाई- | 
बन्धु, परम हितकारी और सर्वख हैं, उनके अतिरिक्त हमारा कोई | 
नहीं है--ऐसा समझकर उनमें जो खार्थरहित अतिशय श्रद्धापूर्वक 
अनन्यप्रेम हैं, अर्यात्‌ जिस प्रेममें ert, अभिमान और कामनाका 
जरा मी दोष न हो, जो सवया और सत्रा पूर्ण और अटळ रहे, 
जिसका तनिक-सा अंश भी भगवानसे भिन्न अस्तुके प्रति न रहे और ) 


जिसके कारण क्षणमात्रकी भी मगवानूकी बिस्मृति असह्य हो जाय-- 
डस अनन्यप्रेमका नाम अनन्य भक्ति है | ; 
शनारदमक्िसून्नमे भी कहा है--- 
नारद्स्तु तदूर्पिताखिलाचारता तद्विस्मरणे 
परमव्याकुळतेति l ( भक्तिसूत्र १९ ) ; 


देवर्षि नारदके मतसे ब्रो अपने सत्र sata भगत्रान्‌के अर्पण 
करना और मगवानका विस्मरण होनेमें व्याकुळ होना ही मक्त & 
इसलिये संसार, शरीर और भोगोंसे तीव्र वैराग्य करके अनन्य 
करने बोर अपने शरण होेसी बत माह हुए उससे वैराग्य 


ज रूपमस्येह _ तथोपळभ्यते 
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सभी साधनोंमें बैराग्यकी आवदयकता ९ 
अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल 


way ढेन छित्त्वा ॥ 
ततः पदं तत्परिमार्गितब्य 
यस्मिन्‌ गता न निवर्तन्ति भूयः | 
तमय चाद्यं पुरुष परपद्य 
यतः प्रवृत्तिः प्रसूता पुराणी ॥ 
(गीता १५ | ३-४) 
“इस संसारवृक्षका खरूप जैसा heal हैं वेसा यहाँ विचारकालमें 
महीं पाया जाता; क्योकि न तो इसका आदि हैं, न अन्त है और 
'न इसकी अच्छी ग्रकारसे स्थिति दी है | इसलिये इस अहंता, ममता 
और वासनारूप अति दृढ़ Tee संताररूप पीपलके इक्षको दृढ़ 
चेराग्यरूप झाद्वारा काटकर, उसके पश्चात्‌ उस पंरमपदरूप परमेश्वर 
को भलीमाँति खोजना चाहिये, गये हुए पुरुष फिर Sten 
संसारमें नहीं आते; और जिस परमेश्वरसे. इस पुरातन संसाएवृक्षकी 
प्रवृत्ति विस्तारको प्राप्त हुई है, उसी आदिपुरुष नारायणके में शरण 
Soca प्रकार इढ़ निश्चय करके उस परमेश्वरका मनन और 
निदिष्यासन करना चाहिये ।' 
इस प्रकार साधन करनेसे क्या फळ होता है, यह वतलाते हैं--- 


» निमोनमोदा जितसङ्गदोषा ` 
अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः | 
इन्हैविंसुक्ता छुलडखसंहै 
गच्छन्त्यमूढाः तत्‌ ॥ ` 
(गीता १५।५) 
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“जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होने आसक्तिरूप | 
दोषको जीत ळ्या है, जिनकी परमात्माके खरूपमें नित्य स्थिति है और | 
जिनकी कामनाएँ पूर्णरूपसे नष्ट हो गयी हैं, वे सुख-दुःख नामक । 
Sate ब्रिमुक्त ज्ञानीजन उस अविनाशी परमपदको प्राप्त होते हैं ।? 


अतएब हमें चाहिये कि सर्वप्रथम भगवानके साथ किसी भी | 
प्रकारका सम्बन्ध स्थापित करके ग्रेम बढ़ावें | 'प्रमु मेरे खामी हैं, मैं | 
उनका सेवक हूँ? यह दास्यमाव है; जैसे श्रीह्दनुमानजी, श्रीमरतजी 
आदिका भगवान्‌ शरीरामचन्द्रजीमें था । “भगवान्‌ मेरे परम मित्र हैं? 
यह सल्यभाव है, जैसे अझुनका श्रीकृष्णके प्रति था । ।मगवान्‌ ) 
मेरे प्राणप्रिय पुत्र हैं? यह बात्सल्यमाब है, जैसे माता यशोदाका | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णमें था । 'भगवान्‌ मेरे परम पति हैं?---यह खकीय 
माधुर्यमात है; जैसे भगवान्‌ श्रीक्ृष्णमें रुक्मिणीजीका था | भगवान्‌ 
मेरे परम भ्रियतम और सखा है'--यह. परकीय विशुद्ध माधुर्यमाव 
है, जैसे राघानी और गोषियोंका stem था | अतः उपयुक्त | 
किसी मी भावसे मावित होकर हमें मगवानके साथ .अपना सम्बन्ध । 
जोड़ छेना चाहिये | इस प्रकार परम श्रद्धा और भक्तिपूर्वक. भगवानके 
साथ किसी मी प्रकारका आत्मीय सम्बन्ध स्थिर हो जानेपर भगबानमे 
अनन्य प्रेम हो जाता है, फिर उका किसी भी समय भगवानूसे विधोग 
हांना सम्भव नहीं; क्योंकि मनुष्यका जिस वस्तुके E 
अपनापन होता है, उसमें अटूट अनुराग दवो जाता है. तथा वह वस्तु | 
उसके ढद्यसे कभी दूर नही होती; और उससे मित्र वस्तुसे उसका | 
चित्त खतः ही रागरहित हो जाता है। इसळ्यि उस साधकके 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy | 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


RONE ॥ कि; 8. ORE AR] 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
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चित्तमें मगवानकी प्रेमपूर्वक स्मृति निरन्तर बनी रहती है, जिसके 
फलस्त्ररूप उसको बहुत शीघ्र भगवानकी प्राप्ति हो जाती है । 


अतएव हमें उपर्युक्त प्रकारसे भगवान्से अनम्यप्रेम करना 
चाहिये तथा चातक ( पपीहे ) की मोति age नियम और एकनिष्ठ 
भक्ति रखते हुए भगवानके दशनके लिये आतुर होना चाहिये | चातक 
अत्यन्त प्यासा eta भी जमीनपर पड़े इए जलको कमी नहीँ 
छूता | आकाशमें वादळोंकी ओर देख-देखकर “पीउ-पीउः करता 
रहता है | त्रह जल्हीन वादलको देखकर भी “पीउ-पीउ? करने लगता 
है और उससे eat आशा छाये रहता है | यदि बादळ ओले भी 
चरसाता है और उससे उसके पंख मी टूट नाते हैं तो भी वह वर्षाके 
जळके लिये व्याकुल हुआ वादळकी ओर ही ताकता रहता है, उसे 
अपने पंख हूटनेकी भी परवा नहीं छती | 


श्रीतुळ्सीदासजी कहते हैं--- 


उपल बरपि गरजत तरजि डारत कुलिस कठोर । 
Pera कि mas मेघ तजि कवहुँ दूसरी ओर ॥ 


क्षेत्र कइंक-ऋड़ककर गरजता हुआ ओले वरसाता है और 
कठोर विजळी भी गिरा देता है, इतनेपर भी प्रेमी पपीहा मेघको 
छोड़कर क्या कमी किसी दूसरी ओर ताकता है १ 
इसलिये--- 
औं घन बरसे समग्र सिर जीं भरि जनम उदास | 
तुख्सी या चित weet तऊ तिहारी आस ॥ 
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'तुल्सीदासजी कहते हैं कि हे रामरूपी मेघ ! चाहे तुम ठीक | 
समयपर बरसो ( कृपाकी बृष्टि करो ) और चाहे जन्मभर उदासीन | 
रहो,---कर्मी न वरसो, परंतु इस चित्तरूपी चातकको तो तुम्हारी 
ही आशा हैं |? 
इसी प्रकार हमें भी मगवान्के दर्हनकी उत्कण्य, इच्छा और 
प्रतिक्षण आरा-प्रतीक्षा करनी चाहिये | चाहे कितनी ही आपत्तियाँ 
आयें, चातकके एकमात्र वर्षाके ळ्यि व्याकुल रहनेकी भाँति निर्भय 
होकर एकमात्र भगवानके दर्शनकी ह्वी asa ae, अन्य 
क्रिसीकी नहीं | 
मछली जिस प्रकार जळके बिना व्याकुळ हो जाती हैं । थोड़ी 
देर भी जळ न मिडनेपर वह तड़प-तड़पकर प्राण-त्याग कर देती है, | 
इसी तरह भगवानकी विरह-ब्याकुछ्तामें हमारी दशा हो जानी चाहिये । 
भगवानके विरहकी व्याकुळतामें दर्शनकी अमिलापा अत्यन्त तीत्र हो / 
जाती हैं, उस तीत्र छाल्सामें भगवानकी स्मृतिका एक निराले ही 
ढंगका रसानुमत्र होता है, जो संयोगमें नहीं होता | 
जव साधक भगवानके लिये परम व्याकुल हो जाता है, तव 
फिर भगवानको बाध्य होकर तत्काळ प्रकट होना पडता है । जैसे | 
रुकिमिणीजी भगवानके विरहे व्याकुळ होकर Rem करने छगीं तो | 
भगबान्‌ उसी समय उनके त्रासस्थानपर पहुँच गये और उनको छे | 
आये | जब मनुष्य भगवानके विरद्दकी व्याकुलतामें एकदम अधीर | 
हो जाता है और उसके प्राण जानेकी तैयारी हो जाती है, तब फ़िर 
` भगवान्‌ एक क्षण मी नहीं रुकते | जब गोपियाँ भगवान्‌ श्रीकृष्णके | 
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बिरहमें व्याकुळ हो गयीं और flew करने लगीं, तब भगवान्‌ . 
श्रीकृष्ण उनके बीचमें प्रकट हो गये और महारास करने लगे | 


जिस प्रकार भरतजी महाराज भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके वियोगमें 
अत्यन्त व्याकुळ हो गये थे, उसी प्रकार हमें मगवानके लिये व्याकुळ 
होना चाहिये | श्रीभरतजीकी उस अवस्था और विछापका वर्णन करते 
इए श्रीतुळसीदासनी कहते है-- 
wes एक दिन अवधि ware | समुझत सन दुख भयउ अपारा ॥ 
कारन कवन नाथ नहिं आयउ। जानि कुटिळ किधों सोहि विसरायउ॥ 
अहह wy seat बड़भागी। राम पदारविंद अनुरागी ॥ 
कपरी ge सोहि प्रभु चीन्हा | ताते नाथ संग नहि. लीन्हा ॥ 
जी करनी समुझे प्रभु मोरी । नहिं निस्तार कळप सत . कोरी ॥: 
जन अवरुन प्रभु मान न काऊ। दीनबंधु अति सदुळ सुभाऊ ॥ 
सोरे जिथ भरोस दृढ़ ate | मिलिहर्हि राम सगुन सुभ होई ॥ 
बीते अवधि रहरहि जो प्राना । अधम कचन जग सोहि समाना ॥ 

राम बिरह सागर मह भरत मगन भन होत । 

fr रूप. घरि पबनसुत आइ me जनु पोत ॥ 

a3 देखि कुसासन जरा मुकुट छस गात । 

राम राम रघुपति जपत स्वत नयन जलजात ॥ 

बैराग्य और अनन्यम्रेमका कैसा मूर्तिमान्‌ खरूप हैं । इस . 
प्रकार जत्र भगवान्‌ श्रीरामने भरतजीकी इस दशाका खयाळ किया 
तो So समब हनुमानजीको भेजा और फिर खयं पहुँच गये । | 


इसी प्रकार संसारसे विरक्त और wah Red व्याकुल | | 
होकर मनसे भगवानके परम पावन नामोंका उच्चारण करते हुए उनका | 
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आह्वान करना चाहिये एवं मनसे ही उनका दर्शन करके घर | 
करना चाहिये | इस प्रकार मनसे ही उनका दर्शन, स्पर और 
उनके साथ वार्ताळाप करते हुए सुतीस्णकी भाँति उनके ग्रेममें मन्न | 
होना चाहिये | | 
श्रीज्वतीक््णनी भगवान्‌ श्रीरामके प्रेममें इतने मुग्ध हो गये! 
ये कि उनको पर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण-दिशाओं और aa, 
PA, आग्नेय और ऐशान्य--विदिशाओंका भी ज्ञान नहीं रहा | 
उनकी इस प्रेममयी दशाको देखकर भगवान्‌ उनके हृदयमें 
प्रकट हो गये | उस समय वे मार्गमे ही बैठ गये और उनके 
सारे शरीरमें कटहळके फलके समान Tew हो आये, तब भगवान 
श्रीराम उनके निकट आ गये और उनकी प्रेममयी रे द] 
सुख हो गये | भगवान्‌ मुनिको भ्यानसे जगानेकी चेष्ठा करने ढगे, | 
किंतु इतीक्ष्णजीका ध्यान नहं छूटा | तव भगवानने अपने खरूपका | 
आकण कर ल्या | इसपर मुनिने व्याकुळ होकर आँखें खोळ तो| 
उन्हें दिखायी दिया कि भगवान्‌ सामने खड़े हैं | वे 5 
प्रेममें अत्यन्त मुग्ध होकर भगवानके चरणोंपर गिर पढ़े । मगवानने 
उनको अपनी भुजाओंसे उठाया और हृदयसे लगा लिया | छृतीश्णी | 
ware ओर ही एकटक देखने et । पश्चात्‌ उन्होंने 
WARE स्तुति की और अपने आश्रमपर ळे जाकर falta 
प्रकारसे उनकी पूजा की । i 

अतः भगवानका ध्यान करते हुए जब साधक तन्मय हो जाता 
है, तब कमी भगवान्‌ प्रकट ata साक्षात्‌ दर्शन दे देते हैं; इसलिये 
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हमळोगोंको प्रेमी भक्त सुतीक्णकी भाँति भगवानके aad तन्मय 
हो जाना चाहिये । 

फिर एसी धारणा करनी चाहिये किं भगवान्‌ आकाइमें 
पधार गये ह और मुन्नपर क्षमा, दया, शान्ति, संतोष, ज्ञान, ea, 
समता, ग्रेम और आनन्द आदि दिव्य गुणोंकी अनवरत वर्षा कर रहे 
हैं. तथा भगवानसे प्रवाहित वह दिव्य अमृतमय गुणोंकी वर्पा-धारा- 
मेरे मन, इन्द्रिय और शरीरके अणु-अणुको अपने उस परम दिव्य 
रससे आशातित करती हुई सर्वत्र परिपूर्ण हो रद्दी है, जिससे वे 
` गुण मुझमें प्रवेश करके और मेरे रोम-रोममें मछीभोंति व्याप्त 
होकर ऐसी चेतनता, जागृति, आनन्द और शान्तिका मधुर रसाखादन 
करा रहे हैं, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है । मैं मगवानके इस 
दिव्य खरूपको देखकर वार-वार मुग्ध हो रहा हूँ और एकटक 
निर्निमेष नेत्रोंसे उन्हींको देख रहा हूँ | फिर देखता हूँ कि भगवान्‌ 
भूमिपर आकर स्थित हो गये हैं. और में उनका दर्शीन करके 
आनन्दमे मुग्ध हो उनके चरणोंमें साङ्ग प्रणाम कर रहा हूँ तथा 
जैसे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने श्रीछुतीणजी और श्रीमरतजीको 
अपने हदयसे ढगा लिया था, उसी प्रकार भगवान्‌ मुझे उठाकर 
अपने ead छगा रहे हैं । अहो ! भगवानका यह दर्शन, स्पर्श, 
चिन्तन, भापण और वार्ताळरप-- सभी परम मधुर, अनन्त रसमय, 
अमृतमय, प्रेममय और आनन्दमय है. | 


हार्थोसे भगवानका SR करते समय मानों सारे ररीमें _ 
रोमाञ्च और आनन्दकी बिजली-सी दौड़ रही है तया हृदयसे स्प | 
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करते समय सारे शरीरमें आनन्दकी छरे उठ रही हैं। नेत्रोसे | 
दरशन करते समय ऐसा लगता है मानो मैं नेत्रोके द्वारा दिव्य अमृत- | 
का पान कर रहा हूँ | भगवानका मुखारबिन्द और नेत्र कमछके | 
पुष्पकी भाँति खिळे इए हैं । भौंरा जैसे कमछके एक पुष्पसे दूसरे | 
TUK और दूसरेसे तीसरेपर वैठता है और उसका रसाखाद लेता | 
है, सी प्रकार मेरे नेत्ररूप AR कमी भगवानके मुखकमळको | 
देखते हैं तो कभी भगवानके कमलके समान कोमळ कपोछोंको | 
और कमी wee कमलसद्दा प्रफुछित . नेत्रोंको देखते हैं--- 
इस प्रकार में भगवानूके नेत्रोसे अपने नेत्र मिछाकर अमृतमय रसाखाद £ 
छे रहा हूँ । जैसे चकोर पक्षो पूर्णिमाके चन्द्रमाको जबतक दीखता 
है, एकटक देखता ही रहता है, प्रकार में भगवानके नेत्र 
कपोल और मुखारविन्दको मनके नेत्रोसे एकटक देख रहा हूँ और 
उनका रसाखाद ले-लेकर आनन्दं विमोर हो रहा हूँ | भगवानकी 
बाणी अतिदाय कोमळ, परम सुन्दर, बहुत ही मधुर और हमारे 
कानोंके RA अमृतमय, रसमय और परमप्रिय है । भगवानके / 
श्रीविग्रहसे अळौकिक सुगन्ध आ रही है, जो कि हमारी नासिकाके | 
RÀ अग्ृतमय और रसमय है | इस प्रकार मगवानका स्पर्श हृदय 
ओर हार्थोके जिये, दर्शन नेत्रोंके लिये, सुगन्ध नासिकाके ज्ये | 
बाणी कानोंके लिये अत्यन्त रसमय और अमृतमय है | जिस तरह | 
गोपियों मनसे मनन और वुद्धिसे प्रत्यक्ष अनुभव करती हुई | 
ददन, भाषण, स्प, वार्तातपप, वृत्य और वाद्य आदिके द्वारा 
` भेगवानमें ही रमण करती और आनन्दमे निमग्न होती रहती थी, | 
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उसी तरह मैं मन, बुद्धि, इन्द्रियों और शरीरके द्वारा भगवानके 
साथ रमण करता हुआ दिव्य रसाखाद ले रदा हूँ। गीतामें भी 
WA कहा है-- 

Ara मद्गतप्राणः योधयन्तः परस्परम्‌ | 

कथयन्तश्च मां नित्य तुष्यन्ति च पमि i 

“निरन्तर मुझमें मन ळ्यानेवाळे और मुझमें ही प्राणोंको अर्पण 
करनेवाले भक्तजन मेरी भक्तिकी चर्चाके द्वार आपसमें मेरे प्रमाव 
और Ger जनाते हुए तथा गुण और ग्रमावसहित मेरा कयन 
“करते हुए ही निरन्तर संतुष्ट होते हैं और मुक्त वासुदेव ही निरन्तर 
रमण करते हैं |? 

इस प्रकार WA मनको छगाना, मन, शरीर और इन्द्रियों- 
के द्वारा उनके साथ सम्बन्ध करना ही उनमें रमण करना है और 
उससे उत्पन्न हुए प्रेमानन्दका अनुमव करना संतोष छाम करना है | 
जैसे मछडीके लिये जळ ही जीवनका आधार है, वैसे ही भक्तके 
; जीवनके आधार श्रीमगवान ही हैं एवं जिस प्रकार गोपियाँ भगवान्‌ 
श्रीक्ृषष्णके wee विषयमे परस्पर तथा कमी-कमी मगवानके 
साय बातचीत करके भगवानके तत्त्व-रद्दस्यका अनुभव करती थीं, 
इसी प्रकार हम मानो मगवानके साथ ही वार्तालाप करके उनके 
TCE अनुभव कर रहे हैं. तथा भगवानके गुण, प्रमाव और 
तत्तकी बातें इम मगवानके सम्मुख वर्णन कर रहे हैं. । 

भगवानके ध्यानमें ऐसी तन्मयता हो जानेपर और मानसिक 
मिळनके समय साधकके शरीरमें रोमाञ्च हो जाता है, Fate प्रेमके 

प्रे) यो० व° २-- 
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आँसू बहने छगते हैं, कण्ठका अवरोध हो जाता है, वाणी गद्गद 
जाती है और हृदय प्रफुल्लित हो जाता है । श्रीनारदजी मी कहते है 
भक्ता एकान्तिनो सुख्याः । 
कण्ठावरोधरोमाश्चाशुमिः परस्परं लपमानाः पावयत्ति 
get पृथिवी च । | 
( मक्तिसुत्र ६७-६८) 
“एकनिष्ठ भक्त ही श्रेष्ठ हैं । ऐसे अनन्य मक्तोंके कण्ठावरोर 
तथा रोमाश्व हदो जाता है और नेत्रोंसे आँसू बहने ळाते हैं 
अवस्थामें वे परस्पर सम्माषण करते हुए अपने कुछोंको और 
पवित्र करते हैं ।' ; 
श्रीमद्वागवतमें भगवान्‌ खयं कहते है-- 


वाग गल्दा द्रवते यस्य चित्त रुद्त्यभीएर्ण इस्ति कचित्य | 

Rest उद्भायति gat च मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति॥ 

( ११] १४ : २४) 

श्रेमका प्रादुर्भाव हो जानेसे जिस प्रेमी भक्तकी वाणी गई 

और चित्त द्रवीभूत हो जाता है, वह प्रेमावेशमें बार-बार रोता है 

कभी सता है, कमी ळ्जा छोड़कर ऊँचे खरसे गाने और नाचने 

छगता है । ऐसा मेरा परम भक्त त्रिभुवनको पवित्र कर देता है ।! 

जो भक्त भगवानके प्रेममें अत्यन्त मुग्ध हो जाता है, AS 

प्रेमीकी उस प्रेमळ्क्षणा भक्तिका वर्णन 
बतळाया है-- 

न छात्र तीन छोक की, न वेद को कह्यो'करै । 

न संक भूत प्रेत की, न देव जक्ष ते डरै ॥ 
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सुने न कान और की, wa न और इच्छना | 
कहे न सुख ओर बात, भक्ति प्रेमछच्छना ॥ . 
“जब भक्त प्रेमलक्षणा भक्तिमे तन्मय हो जाता है, तब वह 
तीनों stat किसीकी भी eon नहीं करता, अर्यात्‌ उसको छजा 
करनेका ज्ञान ही नही रहता | वह वेद और झाखरॉंकी आज्ञाका 
पालन नहीं कर सकता; क्योंकि प्रेमकी बहुळताके कारण उसे 
बाहरी ज्ञान नहीं रहता | वह मूत-ग्रेतकी आशङ्का नहीं करता तथा 
देवता और यक्षोंसे भी नहीं डरता; क्योकि उसे मगवानके सिवा 
,*दूसरी वस्तु दीखती दी नहीं । वह कानोंसे मगवस्मेमके सिवा दूसरी 
| बात नहीं सुनता तथा ween सिवा न देखता ही है और न 
| इच्छा ही करता है। वह वाणीके द्वार भगवानके गुणाद ही 
गाता रहता है, उसके सिवा और कुळ भी नहीं कहता | यह 
प्रेमछक्षणा भक्ति है ।? | 
` इस प्रकार प्रेमपूर्वक मजन करनेसे उसे भगवानका Ta 
"ज्ञान हे जाता है और भगवानके दिये इए उस ज्ञानसे उनका 
साक्षात्‌ दर्शन हो जाता है | उस समय बह भगवानको हदी एकटक 
देखता रहता है, उसके नेत्रोंकी पलक भी नहीं पड़ती तथा अहंकार- 
का विनाश होकर वह अपने-आपको भूळ जाता है एवं मन्त्र-मुग्ध-सा 
हुआ केवळ wes ही खरूपका अनुभव करता रता है | 
भगवानके Heat समय ळजा-संकोच, मान, मय, आदरसत्कार 
आदि go भी नहीं रहते | वह इन सब मार्वोसे ऊपर उठ जाता 
है । यहाँ प्रेम, प्रेमास्पर और प्रेमी--तीनों स्वरूपतः पृथक्‌ 
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पृथक्‌ रहते हुए भी चिन्मय घातुकी ca एक ही हैं | 
Were दृष्टिसे तो भक्त प्रेमास्पर और भगवान्‌ प्रेमी है एं 
मकी दृष्टिसे भगवान्‌ प्रेमास्पद और मक्त प्रेमी है तथा उन 
जो परस्पर सम्बन्ध ( नाता ) है, वही प्रेम है । मानो प्रेम 
भगवान्‌ और भक्तके रूपमें मूर्तिमान्‌ होकर awl 
भगवान्‌की सारी चेष्टा भक्तको आह्ादित करनेके KA और मक्त 
सारी Ser भगवानको आहादित करनेके cert oH 
उनका यह प्रेम नित्य-नया बढ़ता हुआ जाग्रत, ware | 
परस्पर समान और एकीमाव है । यहाँ एक दूसरेका sail 
नहीं है । आदर-सत्कार, मान-मय और छजा-संकोच तो 
सेवक-भाषमें हुआ करते हैं । यद्यपि पतिपत्नी-भावमें ear. 
तो नहीं रहते, किंतु आदर-सत्कार, मान और भय रते है! 
वात्सत्य-मावमें भी आदर-सत्कार, भय, ळ्जा और संकोच रहते हैं। 
TET आदर-सत्कार और भय तो नहीं रहते; किंतु संकोच 
रहता है । परंतु यहाँ तो एकता, समता और परम प्रेममाव है | 
rae परम बिशुद्ध श्रेममें छजा-संकोच, मान-भय, 
सत्कारका लेरामात्र भी नहीं रहता | उस परम प्रेमका arc 
वाणीद्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता | श्रीनारदजी कहते हैं-- | 
अनिवेचनीयं भेमखरूपम्‌ | मूकास्रादनवत्‌। ` 
( मक्तिसूच ५१-५२) 
के खादकी तरह प्रेमका wen अनिर्वचनीय है ॥ | 
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सभी खाधनांमे बैराग्यकी आवश्यकता २१ 
sera A पात्रे । (.मक्तिसूत्र ५३ ) 
| ‘ft बिरले योग्य पात्र (प्रेमी भक्त) में ही ऐसा ग्रेम 
` प्रकट होता है |? 
शुणरहित smni ग्रतिक्षणवर्धेमानमविच्छिन्न 
| सूक्मतरमनुभवरूपम्‌ | 
| ( मक्तिसूत्र ५४ ) 
| ag प्रेम गुणोंसे अतीत है, कामनारह्वित है, प्रतिक्षण 
peer क सूक्ष्मसे भी सूक्षतर और अनुभव 
bere |? 
| तत्याप्य तदेवावळोकयति तदेव »टप्पोति तदेव भाषयति 
तदेव चिन्तयति | ( मक्तिसत्त ५५) 
| 
| 


दस प्रेमको पाकर प्रेमी इस प्रेमको ही देखता है, प्रेमको ही 
सुनता है, प्रेमका ही आळाप करता है और प्रेमका ही चिन्तन 
करता है |? 


इस प्रकारके परम विशुद्ध अनन्यप्रेमी भक्तके अज्ञानका सदाके 
लिये अमात्र हो जाता है | फिर वह भक्त भगवानका साकार- 
निराकार, सगुण-निर्गुण, जो और जैसा खरूप है उसको मगवानकी 
दयासे यपार्थरूपसे जान जाता है । भगवान्‌ गीतामें कहते है-- 
तेषां सततयुक्तानां भजतां भीतिपू्ेकम्‌ । 
बुद्धियोगं तं येन मासुपयात्ति ते ॥ 


(१०॥ १० ) 
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“उन निरन्तर मेरे ध्यान आदिमें et हुए और l 
भजनेवाले मक्तोंको मैं वह ययार्थ ज्ञानरूप योग देता हूँ, जिससे i 
मुन्नको ही प्राप्त होते हैं | | 


इसके लिये हमें अर्जुनकी ait भगवानकी स्तुति A 


चाहिये-- 


परं ब्रह्म पर घाम पवित्र परमं भवान | 
पुरुष शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विसुम्‌ ॥ 
आहुस्त्वासुषयः सरे देवर्षिनीरद्स्तथा | 
असितो देवळो व्याखः खयं चैव off मे ॥ 
( गीता १० । १२-१३) 
“आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको 
सव ऋषिगण सनातन, दिव्य पुरुष एवं देवॉका भी 
त सवव्यापी कते हैं, वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित 
ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं और खयं 
मेरे प्रति कहते हैं |? T 


: ae ied प्राथना करनी चाहिये कि भगवन्‌ | 
आपम मेरा विशुद्ध अनन्य श्रद्धा वनी रहे, i 
कभी Fatt न हो | 2 


परमानंद कृपायतत सन परिपूरन काम | 
प्रेम भगति अनपायनी a इमहि श्रीराम ॥ 


—— Sree 
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संसारसे वैराग्य ओर WALT 
| प्रेम होनेका उपाय 

श्रीमगवानूकी प्रातिकी इच्छावाले पुरुषोंको संसारसे वैराग्य और 
| भगवानमें प्रेम हो--इसके छ्य विशेष चेष्टा करनी चाहिये | साधनमें 
विक्षेप, ASA; भोग, प्रमाद आदि अनेक विन्न हैं, उनमें मनकी 
| चञ्चलता अर्थात्‌ विक्षेप और आलूस्य--ये दो प्रधान हैं; किंतु 
संसारे वैराग्य और meer प्रेम दोनेपर इन सबका अपने-आप 
« ही विनाश हो सकता है | अतः संसारसे बैराग्य और भगवानमें प्रेम 
दोनेके लिये ही विशेष प्रय्न करनेकी आवश्यकता है । 

संसारसे वैराग्य aha उपाय है---संसारको नारावान्‌, 
AAR, दुःखरूप, Fora, हानिकर और मयदायक समझना, 
Soran पुरुषोंका सङ्ग करना, वैराग्यविषयक पुस्तकें पढ़ना. और 
rat वैराम्यक्री भावना करना । इनसे संसारमे वैराग्य दो जाता दै । 

मगान्‌ प्रेम होनेका उपायं है--भगवानके नाम, रूप) 


लीला, घामके गुण, प्रमाव, तत्त, रइस्यकी बातोंको GAT, पढ़ना डर : ; 
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और मनन करना; भगवानमें जिनका प्रेम है, उन पुरुषोंका a 
करना; भगवानूसे सच्चे हृदयसे करुणाभावपूर्वक S è 
स्तुति-प्रार्थना करना; “भगवान्‌ मेरे g और मैं भगवानका हु” 
प्रकार भगवानके साथ अपना नित्य-सम्बन्ध समझना; मने 
भगवानका दर्शन; भाषण, स्प, वार्ताळाप और चिन्तन कल 
तया हर समय निष्काममावसे भगवानके नाम-रूपको स्मरण रखना | 
ऊपर बलळायी हुईं इन समी बातोंपर श्रद्धा-विश्वास करके उनके 
काममें ठनेसे बहुत शीत्र भगवानूमें प्रेम हो सकता है | 


जव साधकका संसारसे वैराग्य और भगवानसें अनन्य प्रेम्न हो 


जाता है, तब फिर दुर्गुण, दुराचार, golem, सांसारिक संकल्प, 
आल्य, प्रमाद, भोगेच्छा आदि सब दोषोंका नाश होकर उसे 


ध्यान देना चाहिये 


( १ ) जब हम रात्रिमें सोने ळों, तब उस समय at 
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खंसारसे वैराग्य और भगवानमे प्रेम होनेका उपाय २५ 


करते-करते ही शयन करें | इससे रातमें प्रायः बुरे aN भी नहीं 
आते और हमारा बह शयनकाळ भी साधनकालछके रूपमें द्वी 
परिणत हो सकता है । 

( २) दिनमें कार्य करते समय यह समझना चाहिये कि मैं 
जो कुछ कर रहा हूँ, मगवानका ही काम कर रहा हूँ और भगवानकी 
am भगवानके लिये ही कर रहा हूँ एवं ये जड-चेतनात्मक 
सब पदार्थ भगवानके हैं और मैं मी भगवानका हूँ तथा भगवान्‌ 
मेरे हैं और वे aad व्यापक हैं; इसळ्यि सबकी सेवा भगवानकी 
ही सेवा है | तथा ae करते समय खाथत्याग, सम्पूर्ण प्राणियोंके 
प्रति atta, उदारता, समता, खामाविक दया--इनपर विशेष 
ध्यान रखना चाहिये | इससे व्यवहार खामाविक ददी बहुत उच्चकोटि- 
का होने ळग जाता है | 

इससे भी बढ़कर एक माव यह है किं जो भी क्रिया करे, 
उसे अहंकार और अमिमानसे रहित दोकर करे और यह समझे 
कि मेरे द्वारा जो कुछ मी क्रिया द्वोत्री दै, वह भगवान्‌ ही करवा 
रहे हैं, मैं तो केवळ निमित्तमात्र हूँ । इस प्रकारके मावसे Braet 
क्रियामें. कमी दुर्गुण, दुराचार, दुव्यसनकी गुंजाइश नहीं रहती | 
यदि उसमें दुर्गुण, दुराचार, दुर्व्यसन ढो तो समझना चाहिये कि 
उसकी क्रिया AA भगवानका दाथ नहीं है, कामका हाथ है | 


गीतामें अर्जुनके द्वारा TE WS 
अथ केन प्रयुकोऽयं पापं चरति पूरुषः। 
अनिच्छन्नपि नियोजितः N 


(१। ३६ ) 
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कृषण | तो फिर यह मनुष्य खयं न चाहता हुआ मी 
बलात्कारसे लगाये हुएकी भाँति किससे प्रेरित होकर पापका | 
आचरण करता है P 


| 
भगवानने कहा-- 
| 


“रजोगुणसे उत्पन्न हुआ यह काम दी क्रोध है, यह बहुत 
खानेत्राळा अर्यात्‌ भोगोंसे कमी न अधानेबाळा और वड़ा पापी है; 
इसको ही तुम इस वित्रयमें वैरी जानो ।? . 

( ३ ) एकान्तमें बैठकर साधन करते समय भी प्रथम मन- 
इन्द्रियोंको ae करना चाहिये | मनको wa करनेके Re 
अम्यास और वैराम्प ही प्रधान है । भगवानने गीतामें बतछाया है-- | 

agad मदावाहो मनो दुर्निग्रहं चळम्‌ | 

अभ्यासेन तु कौन्तेय पैराम्येण च शुह्यते॥ 
( ६।३५) 
mare | निःसंदेह मन चञ्चल और कठिनतासे 
होनेवाखा है; परंतु कुन्तीपुत्र अर्जुन ! यहद अभ्यास और वैराग्यसे 
aad होता है |? मनको वशमें कर लेनेपर इन्दरियोका वशमे होना 
उसके अन्तर्गत ही È | 


मन कामे होनेके बाद sags भगवानके नाम बोर 
खरूपका स्मरणरूप साधन करना चाहिये; क्‍योंकि मनको ae 
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किये बिना साधन होना घुगम नहीं है और साधन करनेसे मगवानकी 
प्राप्ति देती है | मगवान्‌ कहते है-- 
असंयतात्मना योगो दुष्याप इति मे मतिः । 
वच्यात्मना तु यतता शाक्योऽवाप्तुसुपायतः ॥ 
( गीता ६ | ३६ ) 
““जिसका मन वशमें किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुषद्दारा योग 
( भग्वत्‌ग्राप्ति ) दुष्प्रष है और aa किये हुए मनवाळे 


प्रयत्नशीळ पुरुषद्वार साधनसे उसका प्राप्त होना सहज है-यह 
मेरा मत है |? 


तथा भगवान्ने आगे सब साघनोंमें श्रद्धापूर्वक अगवानके 
मजन-चिन्तनरूप भक्तिके साधनको हवी श्रेष्ठ वतळाया है-- 
योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना । 
थद्धाचान्‌ भजते यो मां ख मे युक्ततमो मतः 
(गीता ६। ४७) 
“सम्पूर्ण योगियोमें भी जो श्रद्धावान्‌ योगी awl et हुए 
अन्तरात्मासे मुझको निरन्तर भजता है, वद्द योगी मुझे परम 
श्रेष्ठ मान्य है |? 


| अथवा एकान्तमें बैठकर सम्पूर्ण कामनाओंको त्यागकर मनसे 
इन्द्रियोंकी वशमे करके और संसारसे उपराम होकर मनको 
परमात्मामें छगा देना चाहिये | परमात्माकी प्राप्तिका यह भी एक | 
उत्तम प्रकार है | मगवानने खयं गीतामें बतलाया है-- l 


= = पतुः यु ` a 
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शनेः शानेरुपरमेद्‌ gaat weal । 
आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ 
( ६। २४-२५ ) 
“संकल्पसे उत्पन्न होनेवाळी सम्पूर्ण कामनाओंको निःशेषरूपसे 
त्यागकर और मनके द्वारा इन्द्रियोके स्रमुदायको समी ओरसे |` 
भळीमाति रोककर क्रम-क्रमसे अभ्यास करता हुआ उपरतिको प्राप्त हो 
) तथा पैर्ययुक्त बुद्धिके द्वारा मनको परमात्मामें स्थित करके परमात्माके 
feat और कुछ भी चिन्तन न करे ।? 
एवं 
यतो यतो far मनश्चश्चळमस्थिरम्‌ i 
ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत्‌॥ 
(६।२६) 
‘ag स्थिर न रदनेवाळा और wee मन निस-जिस wane / 
निमित्तसे संसारमें बिचरता है, sasa विषयसे रोककर यानी | 
हटाकर उसे बार-बार परमासमामें हवी निरुद्ध करे अर्थात्‌ परमात्मामें 
ही लगावे |? | 
अतएव संसारके वि्नोंका नाश होकर परमात्माकी प्रातिके | 
SUMS उपर्युक्त प्रकारसे संसारसे वैराग्य और मगवानमें प्रेम होनेके 
लिये विशेष कोशिश करनी चाहिये | 


RE 


। 
मनसैवेन्क्ियप्राम  विनियस्य समन्ततः ॥ | 
| 
| 
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श्रीतुळ्सीदासजीने कहा है-- 
तात wt अपवगे सुख घरिक्ष तुळा पुक अंग । 
तूळ न ताहि सकळ मिक्ति जो सुख ळव सतसंग ॥ 
( रम० सुन्दर० ४ ) 
@ तात | खरग और मुक्ति--इन दोनोंके gent तराजूके 
एक VERA रखा जाय और दूसरे पलड़ेमें एक क्षणका सत्सङ्ग, ' 
तो एक क्षणके wea Gent at और सुफिका सुख कुछ 
. मी चीज नहीं |? 
“सङ्गः कहते हैं '्रीतिग्को तथा ‘avant | मगवानका सङ्ग 
मिळ जाना या उनके साथ रद्दना अथवा भगवाममें प्रेम हो जाना-- 
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'| 
यह समी सत्सङ्ग है । परंतु भगवानका प्रेमपूर्वक सङ्ग होना , 
असली सत्सङ्ग है । बिना प्रेमके कोई विशेष मूल्य नहीं है । दुर्योधन | 
आदिका भगवान्‌ श्रीङृप्णमें न ग्रेम था और न श्रद्धा ही | 
उनका भी मगवान्‌ श्रीकृषणके साथ सङ्ग eat था, किंतु वह सङ्ग 
असली सत्सङ्ग नहीं है | इसके विपरीत जिसका ग्रेम दै, उससे यदि | 
भगवान्‌ दूर भी हैं तो वह मगवानके निकट ही है | जैसे गोपियोँ 
बन्दावनमें रहती थीं और भगवान्‌ श्रीकृष्ण दवारिकामें रहते थे | 
इतनी दूर रहनेपर मी प्रेम होनेके कारण वे मगवानके निकट ही थीं 
और उनके Ret वह मी सर्वश्रेष्ठ स्सज्ञ था । मगवानका प्रेमपूर्वक | 
सङ्ग दी alas सत्सङ्ग है | श्रद्धा-प्रेमपूर्वक मगवानके साय रहना | 
हो, तब तो कहना दवी क्या; यदि दूर भी रना पढ़े, किंतु भगवान्मे | 
प्रेम बना रहे, तो वह प्रयम श्रेणीका उत्तम सत्सङ्ग है | उसके 
बादमें दूसरी श्रेणीका सत्सङ्ग है--मगवत्सङ्गिसङ्ग | सङ्गमं उत्तम 
सङ्ग है मगवत्सङ्गी यानी भगवानके प्रेमी मगवध्माप्त पुरुषोंका सङ्ग | 
मगवानूने जिन महापरुपोको संसारके ठद्वारके छिये अधिकार देकर | 
भेजा है अथवा जो भगवद्याप्त पुरुष हैं, जिनको यहीं were 
छोगोंका उद्धार करनेका अधिकार दे दिया है, उन gellar सङ्ग 
दूसरी श्रेणीका होते हुए मी प्रयम भ्रेणीके ही समान है | ऐसा सङ्ग | 
बहुत ही ऊंचा है। , 
ऐसा सङ्ग भी न मिळे तो तीसरी श्रेणीका सत्सङ्ग बताया | 
जाता है | जिनको मगवातकी प्राप्ति हो चुकी है यानी जो खयं 
तो मगवद्मासत हैं पर दूसरोंका उद्धार करनेका अधिकार जिनं 
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मगवानूने नहीं दिया है, उनमें श्रद्धा करके मनुष्य खयं उनसे अधिकार- 
प्राप्त पुरुषके समान ही छाम उठा सकता है। अर्थात्‌ मगवद्माप्त पुरुषमें 
जिनका श्रद्वा-प्रेम है, वे अपने श्रद्धा-प्रेमके बळपर उनसे वैसा ही लाम 
उठा सकते हैं, जैसा अधिकारप्राप्त महापुरुषसे उठाया जाता है | 
यह तीसरी श्रेणीका सत्सङ्ग है । 


चौयी श्रेणीका सत्सङ्ग उच्चकोटिके साधक पुरुषोंका सङ्ग 
है | जो भगवदपिके मार्गमे चळनेवाळे हैं, उन gel भी श्रद्धा- ` 
. प्रेम हो जाय तो हमको मगवानकी ग्राप्ति हो सकती है । और 
गौणीदृत्तिसे तो सत्पुरुषोंके saat सत्‌-शाखरोंका सङ्ग मी 
सत्सङ्ग ही है । 


यहाँ प्रयम श्रेणीके सत्सङ्गकी बात चळ रही है । ऐसे एक 
क्षणके सत्सङ्गकी ऐसी महिमा है कि उसकी तुळनामें मुक्ति भी 
कोई चीज नहीं--यह श्रीतुळसीदासजी महाराजका कथन है, 
उनका सिद्धान्त है, उनकी मान्यता है | ऐसे gel एक 
क्षणके सत्सङ्गकी जो महिमा है, उसमें जो परम सुख दै, 
उसको वास्तवमें तो श्रीतुळसीदासजी ही जानते हैं; पर अपने ऐसा 
अनुमान किया जा सकता है कि भगवानका और भगवानका दिया 
हुआ अधिकार जिनको प्रात है, ऐसे महापुरुषोंका तो dart 
विचरण ही परम घर्मरूप मक्ति है; अमृतमय भक्ति है; ऐसे पुरुषोके 
साथ रहकर उस भक्तिका और निष्क्राम धर्मका प्रचार करना, जिससे 
जीवोंका कल्याण हो जाय, यद्दी असली सत्सङ्ग है और इसीके Tat 
महिमा श्रीतुल्सीदासजीने कदी दै | 
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जैसे राजा कीर्तिमान्‌ हुए । वे बहुत उच्चकोटिके पुरुष थे । |: 
उनकी कया स्क्रन्दपुराणके वैष्णवखण्डके वैशाखमास-माहात्यके ११ | 
वें, १२ वें, १३ वें अष्यायोंमें मिळती है । उनका सङ्ग जिनको | 
आप्त हो गया, उनका ही उद्धार दो गया | अतः यद मनमें रइना | 
चाहिये कि ऐसे पुरुषोंका सङ्ग होता रहे, चाहे नरकमें ही क्यों न 
रहना पड़े । इस विषयमें एक राजाकी कथा आती है पूरी तो 
याद नहीं, पर थोडी ऐसी याद है कि मगवानके दूत किसी भक्तको 
भगवानके परम घाममें ळे जा रहे थे, रास्तेमें नरक आ गया। 
नरकके जीर्वोका आर्तनाद सुनकर भक्तने पूछा--धयह किनका 
आर्तनाद है १ दूर्तोने कद्दा--५यह नरक है | नारकीय जीव रो | 
रहे हैं, वे बढ़े दु:खसे आतंनाद कर रहे हैं |? तब भक्त बोळे-- 
“चलो, इम भी देखें; रास्तेमें तो आ ही गया, उसका भी थोड़ा 
दर्शन कर लें |? ज्यों ही वे वहाँ गये, उनके जानेसे, उनकी इवा. 
छगनेसे ही उन नरके जीचोंकी नरक-यातना बंद हो गयी, उसका 
अब कोई असर ही नहीं रद्द गया | नरक, अख-शख्--जिनसे 
जीवोंको काटकर कष्ट दिया जाता है--सव विफल हो गये । उनमें 
घार ही नहीं रद्दी, नरककी ज्याळा विल्कुल शान्त ददो गयी | 


तब वे नारकीय जीव प्रार्थना करने छगे कि “आपके आनेसे | 
दी हमछोगोंको बड़ी भारी शान्ति मिछ रद्दी है और यहाँकी सब | 
यन्त्रणा नष्ट हो गयी है; इसलिये आप यहाँ कुछ काळ व्हरनेकी 
कृपा करें |? मऊने सोचा--“जब मेरे waa इन जीर्वोको इतनी 
शान्ति और ga Rem है, तब gent और करना दी क्या हैं 


_ CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
सर्वोत्तम MAGA खरूप ओर उसकी महिमा ३३ 


| Gran तो यहीं age चाहिये ।? फिर वे मगवानके दूत बोले 


| “मगवानूके परम घामको ARA |! awa कहा--'मै तो यहीं रहूँगा।? 
qa पूअ---'क्यों !? भक्तने कहा--'ये बेचारे दुखी हैं और जब मेरे 
यहाँ रहनेसे इनको सुख मिळता है, तब मेरे लिये जैसा मगवानका 
प्रमधाम & वैसा ही यह नरक-धाम हैं ।! दूतोंने पृछा--हम वहाँ 
जाकर भगवानसे क्या ee दें £ भक्त बोले---'यह कना चाहिये 
| कि यदि मेरे साथ नरकके सव जीव आ सकें तो में भी आ सकता 
हूँ; नहीं तो मुझे adt आनन्द है ।' फिर मने नरकके सब 
जीवोंसे यह कहा कि “तुम सब लोग जैसे पहले आत्तंनाद करते थे, 
वैसे ही अब मगवानके नामका कीर्तन करो ।? तव वे सव मिलकर 
| प्रेमपूर्वक कीर्तन करने लगे | कीर्तन करनेसे उनके पहलेके जितने 
संचित पाप थे, वे सव नष्ट at गये और प्रारब्धरूपमें जो पाप 


यातना-भोगके a सम्मुख किये गये थे, वे भी सव नष्ट दो गये | ` 


उधर दूतोंने जाकर भगवान्‌से कहा--“वह मक्त तो वहीं 
नरकमें रुक गया है और हमारे पूछनेपर उसने यहद कदा है कि 
यदि वे सब नरकके जीव यहाँ आ सकें तो में मी आ सकता हूँ ।' 
तव WTA आदेश दिया कि सबको ळे आओ | 

इधर वे सव नरकके जीव वहाँ जानेके लिये तैयार थे । अतः 
सब-के-सब भगवानके परमधाममें चले गये। उस समय इजारों--खाखों 
विमान एक साथ भगवानके धाममें इस प्रकार पहुँचे, जैसे अपने 
। यहाँ कोई बारात एक साथ पहुँचे । हमें इससे यह शिक्षा लेनी 
चाहिये कि यदि ऐसे महापुरुषोंके साथ नरकमें भी रहना दो तो 
: बहाँ रहना बहुत ही आनन्ददायक È | इसीडिये कद्दा E— 


Ho यो० त० ३--- 
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तात स्वगे अपबर्ग सुख घरिअ तुळा पुक अंग। 
तूळ न ताहि सकळ मिलि जो सुख छच सतसंग ॥ 

( राम सुन्दर” ४) 
इस प्रकारका एक क्षणमात्रका मी सत्सङ्ग मुक्तिसे भी बढ़का। 
हैं, जैसे उन भक्तके लिये. वह नरकका वास भी मुक्ति और; 
मगवत्प्रापतिसे भी बढ़कर हो गया | उनको भगवानके मिलनेकी मै 
कोई परवा नहीं रद्दी | उनको परवा तो इस बातकी रही कि मेर 
रहनेसे ये जीव कितने get हो रहे हैं | यद उनका वड़ा Sa 
भाव हैं | ऐसा भाव हमळोगोंका हो जाय तो फिर भगवानके परम 
घाममें जानेके ळिये हमळोगोंको प्राथना नहीं करनी पड़े, प्रत्युत 
wit स्थान द्वी हमारे लिये परमधाम हो जाय या खयं 7 
आकर आमन्त्रित करके अपने परमघाममें हमें ले जायँ | 


हमारा तो एकमात्र यही उद्देश्य होना चाहिये कि जीवोंक 
किसी भी प्रकार कल्याण हो । हम इस वातका कई वार अनुभव 
करते हैं कि जब किसी दुखी आत्त गरीब आदमीके बुळानेपर उसके 
RK जाना होता है अथवा किसी धनी लखपति, करोड़पति R 
आदमीके यहाँ जाना पडता है, तब उनमेंसे गरीवके यहाँ जानेपर 
जो एक प्रकारकी शान्ति मिळती है, वह उस घनीके यहाँ नहीं। 


तुच्छ आदमी और मेरे घरपर ये इतने बढ़े आदमी आये तो आज 
मेरा कितना बढ़ा सौभाग्य है | जिस प्रकार भगवान्‌ i 
वनसे अयोध्यामें ळौटनेपर अनेक रूप धारण करके सबसे मिळे-- | 


= CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


$ 
Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
सर्वोत्तम सत्सज्ञका खरूप और उसकी महिमा ३५ 


छन महि सयहि मिळे भगवाना | उसा मरम यह HE न जाना ॥ 
| ( राम० उत्तर ५ । ४) 
|... «एक क्षणमें अपरिमित रूप धारण करके मगबान्‌ सबसे मिले 
| कित एक-दूसरेसे भगवान्‌ fe रहे हैं, इसका म्मे किसीने भी 
| नहीं समझा |? 
| मर्म यह कि भगवान्‌ अनन्त रूप धारण करके सभीसे मिल 
| रहे थे और जिससे भगवान्‌ मिळते थे, वह समझता था कि आज 
| मेरा अहोभाग्य है जो सबसे प्रथम भगवान्‌ सुझीसे मिल रहे दें । 
leat तो मैं तुच्छ मनुष्य और कहाँ भगवान्‌ | इस प्रकार उसे बड़ा 
हो आश्चर्य होता था और साथ ही आनन्द भी होता था | 


इसी प्रकार एक गरीब आदमीसे कोई मद्दापुरुष मिले तो उसे 
भी बड़ा मारी आनन्द आता है । अतः उसके Gee सुखी होना 
ही सवसे बढ़कर है | 


सबको आह्ादित करते हैं भगवान्‌ और इम भगवानको 
आहादित करते रहें, तो वह जैसे मारे लिये आनन्दकी बात है, 
वैसे दी भगवानके छ्यि भी यह आनन्दकी बात है कि वे अपने 
.मक्तको आहांदित करते रहें | भगवान्‌ और मक्तके KY इससे 
| बढ़कर कोई आनन्दकी वात नहीं हैं । मक्तोमिं भी यदि कोई ऐसा 
| भक्त है, जो सगवानका दर्शन करके मुग्ध हो जाता है, भाहादित 
| हो उठता है,इतना ही नहीं, अपनी सेवाके द्वारा, अपनी चेष्टाके 
द्वार, अपनी क्रियाके द्वारा, Sera द्वारा जो मगवानको मुग्ध करता 


z 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection . . - रि te 


En y i ~ ९-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy | 


३६ प्रेमयोगका तत्त्व 


| 
रहता है, तो यह उंसके छिये श्रेयस्कर है | एक तो भगवानु 
दर्शन करके हम आनन्दमें मग्न रहें और एक मगवानको सुख पहुँचाका 
आनन्दमें मझ रहें; इनमें सारी दुनियाको आनन्द पहुँचानेवाढे, 
सवको आहादित करनेवाले Wa आह्वादित करनेवाले इम 
वर्ने और फिर भगवान्‌ हमें आह्वादित करनेके लिये लीला करे 
तो यह हमारे लिये अत्यन्त सौभाग्य और गौरवकी वात है । इसे 
EAR चरित्रका उद्देश्य तो भगवानको आह्वादित करना इ 
चेष्ठा भगवानके लिये और मगवानकी चेष्टा हमारे लिये | हमारे इस 
प्रयत्नके मूळ कारण भगवान्‌ हैं | इस प्रकार हमारी चेषटासे भगवान्‌ 
मुग्ध होते रहें और भगवानकी चेष्टासे हम मुग्ध होते रहें तो यह 
परस्पर एक अलौकिक प्रेमका विषय है | | 


इसी प्रकार हम कहीं किसी मरणासन्न रोगीको ड 
नाम और गुण सुनानेके लिये जायँ और घुननेत्राला मुग्ध हो, 
अर्यात्‌ उसको होश दो, वह TAA चाहता ददो और उसकी उत 
इच्छाकी पूर्ति करनेवाले इम बनें तो हमारे लिये इससे वढ़कर और 


वह आहादित हो रहा है। उसके Ret तो उस समय ऐसा । 
होना aga ही उत्तम है कि मैं अभी न मरकर भगवानके गुणा 
प्रभाव, तत्त्व, Wet बातें सुनता ही रहूँ; क्योंकि इस z 
जो मेरा जीवन है, वह मुक्तिसे भी बढ़कर है | अतएव उस मक्तके 
साथ जो दूसरे भक्तका सङ्ग है--यानी एक जो मरणासन्न 8 
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| सुननेवाछा है और दूसरा जो सुनानेवाला है, दोनोंका परस्पर प्रेम 
| और उनकी मुग्धता मुक्तिसे बढ़कर है; वह उत्तम सत्सङ्ग है । 
| साक्षात्‌ भगवान्‌के साथ सङ्ग हो; उसकी तो वात ही क्या; 
| भगवानूकी RA छिये परस्पर जो भगवानके मक्तोंका सङ्ग है, वद 
| भी उत्तम है । चाहे दोनों ही aera हों या दोनोंमें एक भगवद्माप्त 
| पुरुष और एक Rag दो अर्थात्‌. छुननेवाळा मरणासन्न पुरुष तो 
| Rang हो और सुनानेवाळा भगवानूका AAMT पुरुष at at 
| उन दोनोंका जो सङ्ग है, वह भी उत्तम सत्सज्ञ है। उसको देखनेवाळे 
| भी धन्यवादके पात्र हैं | दर्शकोंके लिये ऐसी शॉकी भी कल्याणमें 
| सद्दायक है; क्योंकि जो मरनेवाळा प्राणी है, उसका वह एक क्षण 
| ही है मुक्ति देनेके लिये । इस प्रकार उस सङ्गे प्रमाबसे इजारोंकी 


मुक्ति होतो रहे तो ऐसे पुोके साथ EA उनका सङ्ग करके ` 


इम जीवन वितायें--ऐसा सङ्ग इम करते रहें तो वह Tay 
हमारे लिये भी मुक्तिसे बढ़कर है । मगवान्‌ मुक्त जीर्बोको साथ 
लेकर संसारमें आते हैं, उन मुक्त जीवोंकों दी हम परिकर कहते 
हैं । वे मगवानके सायी दोकर मगवानके साथ लीळा करनेमें अपना 


। 
| 


a 


| कल्याणे जो गौरव या महत्त्व है, उससे अधिक महत्त्व दूसरोंका 
। कल्याण कनं है. । : 3 

। एक मनुष्य तो खयं भोजन . करता है और दूसरा एक मलुष्य 
| दुखी अनाय मलुष्योंके लिये सदावत लगाता है. यानी दूमरोको 
है भोजन कराता है । इन दोनोंमें मोजन करनेवालेकी अपेक्षा दूसरोको 


समय छ्गाते और जीवोंका कल्याण करते हैं. । अतः अपनी आत्माके . 


~ í कू हण 
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भोजन करानेवालेका विशेष महत्त्व है ही। इसी प्रकार 
कल्याण करनेकी अपेक्षा दूसरोंका कल्याण करना 
महत्त्की बात है | 

इसके सिवा जो भगवानका उच्चकोटिका अनन्यग्रेमी मा 

होता है, वह 'मुक्ति निरादर मगति छुमाने? अर्थात्‌ 
मुक्तिका मी निरादर कर देता है और भक्तिकी छाल्सा 

है; क्योंकि मुक्ति तो ऐसे महांपुरुषके aa, भाषण, स्पर 
बार्ताछाप और चिन्तनसे ही हो सकती है | अतः उसकी 
मुक्ति कोई चीज नहीं है । मुक्तिकी अपेक्षा ऐसे पुरुषोंके 
मी मुक्तिका निरादर करके उन पुरुषोंका सङ्ग ही करते हैं; 
मगवानकी अनन्य ग्रेम-मक्तिक्की मी इतनी in कक 
उसकी तुळनामें कोई चीज नहीं | भक्तिके मार्गपर चलने 
यह दृष्टि हैं | मक्तिमार्गवाळोंके लिये मगवानकी अनन्य 
अनन्य प्रेमके समान कोई मी पदार्थ नहीं है | भगवानकी मर 
तो है साधन और भगवान्‌की प्रापि है साध्य | d 
भी साध्य है | पर मगवानके मक्त भगवत्माप्ति और मुक्तिमें मै 
भेद करते हैं | वे कहते हैं कि मुक्तिमें तो चार मेद हैं--सालोक्य 
सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य । इनमेंसे 'मगवानके निकट रहना! 
उस सायुञ्य-मुक्तिसे भी बढ़कर है, जिसमें भक्त मगवान्‌म विडी 
हो जाता है; क्योंकि उसकी सायुज्य-सुक्ति तो घरोद्दरके रूपमे सँ 

मौजूद है, चाहे तमी ळे ली जाय | ae मगवानके 


eA 
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| रहनेवाल्य पुरुष सायुज्य-मुक्ति तो दूसरोंको भी दे सकता है | अतः 
॥ उसका पद भक्तिमार्गवालोंकी cet ऊँचा है । भक्तिमार्गवाळोकी 
दृष्टिमे तो अनन्यभक्ति या अनन्य-ग्रेमसे बढ़कर और कुछ मी 


नहीं है | 


जहाँ अनन्य प्रेम हो जाता है, वहाँ मगवान्‌, भक्त और भक्ति-- 


तीनों एक ही हो जाते हैं। यद्यपि ये खरूपसे तो अळ्ग-अळ्ग हैं, 


तो भी वास्तवमें धातुसे एक दी तत्त्व है अर्थात्‌ पारमार्थिक दृष्टिसे 


एक ही तत्त्व है | खयं भगवान्‌ द्वी मानो तीन रूपेमिं पृथक एपका 


दीख रहे हैं | या यों कहें कि चिन्मय मगवानका चेतन प्रेम ही 
तीन रूपोंमें बेंट हुआ है | ऐसी जो मगवानकी प्राप्ति है, मगवानसे 
मिळन है, वह अद्भुत और अलौकिक है | मगवानकी सारी चेष्टाएँ 
भक्तक्रो आहादित करनेके लिये और भक्तकी सारी चेश भगवानको 
आहादित करनेके लिये हुआ करती हैं । 

जैसे गोपियोमें श्रीराधिकाजी सबसे बढ़कर हैँ; उन 
श्रीराधिकाजीकी सारी चेष्ठाएँ भगवान्‌ श्रीकृष्णको आहादित 
करनेके लिये होती हैं और मगवान्‌ श्रीकृष्की सारी sag 
श्रीराधिकाजीको आह्वादित करनेके ज्यि होती हैं | श्रीराधिकाजी 
क्या हैं! वे मगबानकी आहादिनी शक्ति ही हैं। जैसे श्रीतु उस्तीदासजी 
कहते हैं कि भगवानकी एक शक्ति तो माया है और दूसरी शक्ति 
अनन्य भक्ति है । उसे चाहे अनन्य भक्ति वह दें, अनन्य प्रेम 


कद दें या आहादिनी शक्ति कद दें, बात एक ही है। वह चेतन . 


है | कदा जाता है. कि उसीका अवतार श्रीराधिकाजी हैं । अतः 
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भगवान्‌ और. श्रीराधिकाजीका जो सङ्ग है, वह उन दोनोंके भि 
तो अळौकिक है ही, उनका तो वद्द नित्य सङ्ग है, किंतु दर्शे 
लिये भी वह एक अलौकिक सङ्ग है, क्योंकि दर्शक उन्हें देख 
मन्त्रमुख्खकी माँति ह्यो जाते हैं, जैसे श्रीराधिकाजीकी अन्य aia 
उनके साय रहकर और श्रीराधा-माधवके प्रेममय सङ्गको देखकर मुख 
हो जाया करती थीं। अतः मक्तिमार्गमें श्रीराधिकाजीका स्थान 
बहुत उच्च हैं | 


किंतु ध्यान रखना चाहिये कि भगवानके प्रेमकी ‘ae गुप्त 
वात कोई वाणीसे कह नहीं सकता और जिसको यह वात प्रा 
हो जाय, वढ अपने लिये डुग्गी नहीं Remar कि मैं इस वाता 
अनुभव करता हूँ | जो पुरुष 'मैं अनुभव करता हूँ! इस प्रकार 
डुस्गी पिटवाता है, छोगोंसे कहता है, वह वस्तुत: उस fa 
स्थित है ही नहीं, वह तो अपने मान, बड़ाई, प्रतिष्ठाके छिये a 
संसारको और अपनेको धोखा देता है | वास्तविक प्रेमको 
पुरुषको क्या आवश्यकता कि वह ऐसा कह्देगा | ऐसा कहना या 
प्रकाशित करना तो भगवान्‌की मक्तिमें कलङ्क लगाना है | 


जहाँ भगवान्‌ श्रोक्षण और श्रोराधिकाजीका ऐकान्तिक, अनन्य 
और Aga प्रेम है, वहाँ दूसरे geet तो वात ही क्या, दूसरी 
कोई सखी मी प्रवेश नहीं कर सकती | इसळिये अह श्रीराधा-माधवका 
प्रेम अडौकिक है। a 


Ss 
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| 

| 

| प्रमात्माकी शरणमें प्राप्त हुए पुरुषका मन ' 
पंरमात्मासे प्रार्थना करता दै-- 

2 हे प्रभो | हे विश्वम्भर ! हे दीनदयालो | हे कृपासिन्धो ! 

| है अन्तर्यामिन्‌ | हे पतितपावन | हे सर्वशक्तिमान्‌ ! दे दीनबन्धो | 

हे नारायण ! हे हरे ! दया कीजिये, दया कीजिये ! हे अन्तर्यामिन्‌। 

| आपका नाम संसारमें दयासिन्धु और सर्वेशक्तिमान्‌ विख्यात है, 

| ARA दा करना आपका काम है | 


| हे प्रमो ! यदि आपका नाम पतितपावन है तो एक वार आकर 
l दर्शन दीजिये | मैं आपको बारंबार प्रणाम करके बिनय करता हूँ, 
| हे प्रभो ! दशैन देकर कृतार्थ कीजिये | हे प्रमो ! आपके बिना इस 
संसारम मेरा और कोई मी नहीं है । एक वार दर्शन दीजिये, दर्शन 
दीजिये; विशेष न तरसाइये | आपका नाम wan है, फिर मेरी ' 
| आशाको क्यों नहीं पूर्ण करते हैं ! हे. करुणामय ! . हे दयासागर ! 
| दया कीजिये | आप दयाके समुद हैं, इसल्यि किंश्चित्‌ दया 
| करनेसे आप दयासागरमें कुछ दयाकी त्रुटि नहीं हो जायगी | 
| आपकी किश्चित्‌ दयासे सम्पूर्ण सतारका उद्धार हो सकता है, फिर - 
एक तुच्छ जीत्रका उद्धार करना आपके लिये कौन बड़ी बात दै! . 


| 
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दे प्रमो ! यदि आप मेरे कर्तव्यको देखे तब तो इस संसारसे मेष 

निस्तार होनेका कोई उपाय ही नहीं है | इसलिये आप अपने 

पतितपावन नामकी ओर देखकर इस तुच्छ जीवको : दर्शन दीचे | 

मैं तो कुछ भक्ति जानता हूँ, न योग जानता हूँ तथा न कोई 

क्रिया ही जानता हूँ जो कि मेरे कर्तव्यसे आपका दर्शन è 
| 
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सके । आप अन्तर्यामी होकर यदि दयासिन्धु नहीं होते तो 
आपको संसारमें कोई दयासिन्धु नहीं क्षता, यदि आप दयासागर 
होकर भी जन्तरकी पीड़ाको न पहचानते तो आपको कोई 
अन्तर्यामी नहीँ कहता | दोनों गुणोसे युक्त होकर भी यदि आप 
सामर्थ्यवान्‌ न होते तो आपको कोई सर्वशक्तिमान और 
स्सामर्थ्यवान्‌ नहीं कहता । यदि आप केवळ भक्तवत्सल ही 
होते तो आपको कोई पतितपावन नहीं वद्दता । हे. प्रमो ! हे 
दयासिन्धो || एक बार दया करके दर्शन दीजिये ॥ १ ॥ 


जीवात्मा अपने मनसे कहता है-- 


भगवान्‌ प्रसन्न हो सकते हैं ? क्या वे नहीं = 
तेरी प्रारनाएं निष्काम नहीं हैं £ एवं तेरे हृदयमें श्रद्धा, विश्वात 
और प्रेम कुछ भी नहीं है ! यदि तुझको यह विश्वास है हि 
मगवान्‌ अन्तर्यामी हैं तो फिर किसडिये प्रार्थना करता है १ बिग 
रेके मिथ्या प्राथना करनेसे भगवान्‌ कमी नहीं gad और 

ग्रेम है तो फिर eae प्रयोजन ही क्या है £ क्योंकि 7 
तो खयं ही श्रीगीताजीमें कहा है कि. 
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ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजास्यहम्‌ । 
(४। ११) 
“जो मेरेको जैसे मजते हैं मैं मी उनको वैसे ही मजता हूँ ।'तया-- 

ये अजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम ॥ 
(गीता ९। २९) 
जो ( भक्त ) Rat भक्तिसे मजते हैं वे RIE और मैं मी 

| उनमें ( प्रत्यक्ष प्रकट ) हूँ ।? # 


रे मन ! हरि दयासिन्धु होकर मी यदि दया न करें तो भी 
| कुछ चिन्ता नहीं, अपनेको तो अपना कर्तन्यकार्य करते ही रहना 
चाहिये | हरि प्रेमी हैं, वे प्रेमको पदचानते हैं । प्रेमके विषयक्तो 
प्रेमी ही जानता है, वे अन्तर्यामी भगवान्‌ कया तेरे gen प्रेमसे 
दर्शन दे सकते हैं £ जव Age प्रेम और श्रद्धा-विश्वासरूपी 
डोरी तैयार हो जायगी तो उस डोरीद्वारा बेचे हुए इरि आप-ही- 
आप चळे आयेंगे | रे मूर्ख मन ! क्या मिथ्या प्रार्थनासे काम चळ 
सकता है ! क्योंकि हरि अन्तर्यामी हैं | रे मन ! तुझको नमस्कार 
है, तेरा काम संसारमें चक्कर छगानेका है, सो जहाँ तेरी इच्छा हो 
वहाँ जा | तेरे ही सङ्गके कारण मैं इस असार संसारमें अनेक 
| दिन फिरता w, अब हरिके Were आश्रय 
| प्रण ` करनेसे तेरा सम्पूर्ण कपट जान गया, तू मेरे ळ्यि 
# केसे सूक्मरूपसे सब IE व्यास हुआ मो अभि साघनाद्वारा 
प्रकट HAT ही प्रत्यक्ष होता है वेले ही सब जगह स्थित हुआ मी परमेश्वर 
भक्तिसे मजनेवाळेके ही अन्तःकरणे प्रत्यक्षरूपसे प्रकट होता है | 
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"एक वार आकर दासकी सुध लीजिये | आपके न आनेसे 
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कपटमाव और अति दीन बचनोंसे भगवानसे प्रार्थना करता है | 
परंतु द. नहीं जानता कि हरि अन्तर्यामी हैं. । श्रीयोगवासिष्ठगे 
ठीक ही लिखा है कि मनके अमन हुए विना अर्थात्‌ मनका गा 
हुए विना भगवानकी प्राति नहीं होती । वासनाका क्षय, मनका 
नाश और परमेश्‍वरकी प्राप्ति--ये तीनों एक ही कालमें aa हैं | 
इसलिये तुझसे विनय करता हूँ कि त्‌ यहाँसे अपने माजनेसहित 
चळा जा, अब यहद पक्षी तेरी मायारूपी फाँसीमें नहीं फॅस सकता 
क्योंकि इसने हरिके चरणोंका आश्रय लिया है । क्या तू अपनी! 
दुर्दशा कराके ही जायगा १ अहो ! कहाँ वढ माया £ कहाँ काम| 
क्रोधादि शत्रुगण ! अब तो तेरी सम्पूर्ण सेनाका क्षय होता जा 
है, इसलिये अपना प्रभाव पड़नेकी आशाको त्यागकर जहाँ 
हो, चला जा | २॥ 


मन फिर परमात्मासे प्रार्थना करता है- 

प्रभो | भ्रमो | दया करिये, हे नाय | मैं आपकी शरण हूँ | 

हे शरणागतप्रतिपाछक ! शरण आयेकी wer रखिये । हे प्रमो | 
रक्षा करिये, रक्षा करिये; एक वार आकर दर्शन दीजिये । आपके 
बिना इस संसारमें मेरे छिये कोई भी आधार नहीं है 
आपको बारंबार नमस्कार करता हुँ, प्रणाम करता हूँ; वि 
न करिये, शीघ्र आकर दर्शन दीजिये । हे प्रभो ! हे cater ! 


आधार कोई मी नही दीखता | हे. प्रमो | दया करिये, द 
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हे प्रमो | हे दीनवन्यो | हें दीनदयात्ये ! विशेष : न. तरसाइये, 
दया करिये । मेरी दुष्टताकी ओर न देखकर अपने . पतितपावन : 


खभावका प्रकाश करिये ॥ ३ ॥ 
जीवात्मा अपने मनसे फिर कहता है-- 


रे मन! सावधान | सावधान! किंसळिये व्यर्थ प्रलाप करता है | 
वे श्रीसबिदानन्दघन ER झूठी त्रिनती नहाँ चाहते | अब तेरा कपट 
यहाँ नहीं चलेगा, तू मेरे लिये क्यों हरिसे कपटमरी प्रार्थना करता है! 
ऐसी प्रार्थना मैं नहीं चाहता, तेरी जहाँ इच्छा हो, वहाँ चला जा । 


यदि हरि अन्तर्यामी हैं तो प्राथना करनेकी क्या आवश्यकता 


| है ! यदि वे प्रेमी हैं तो बुछानेकी क्या आवश्यकता है १ यदि वे 
वि्तम्मर हैं तो माँगनेकी क्या . आवश्यकता है ! तेरेको नमस्कार 


है, तू यहाँसे चत्म जा; चळा जा ॥ ४ ॥ 
जीवात्मा अपनी बुद्धि और इन्द्रियोंस कहता है-- 


हे इन्द्रियो | तुमको नमस्कार है, तुम भी जाओ, जहाँ वासना 
होती है वहाँ तुम्हारा टिकाव होता है । मैंने हरिके चरणकमर्ळोका 


| आश्रय लिया है, इसलिये अब तुम्हारा दाव नहीं पड़ेगा । हे बुद्धे | 

तुझको भी नमस्कार है; पहले तेरा ज्ञान कहाँ गया था जब कि तू. 
| मुझको संसारमें इबनेके छिये शिक्षा दिया करती थी १ क्‍या वह 

| शिक्षा अब छग सकती है ॥ ५ ॥ 


जीवात्मा परमात्मासे कहता है-- 
हे प्रभो. ] आप अन्तर्यामी हैं, इसलिये मै. नहीं . कहता 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection at 
> oN Gi Tuy tS MT PRON 


| कि आप जाकर दर्शन दीजिये; क्योंकि यदि मेरा धरण प्रेमे 
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होता तो क्या आप ठहर सकते ? क्या wet भी 
आपको अटका सकतीं ? यदि मेरी आपमें पूर्ण श्रद्धा ढोती तो 
क्या आप विल्म्बर करते ! क्या वह प्रेम और आपको 
छोड़ सकता £ अहो | मैं व्यर्थ ही संसारमें ait 
निर्वासनिक बना हुआ हूँ और व्यर्थ ही अपनेको आपके शरणागत 
मानता हूँ । परन्तु कोई चिन्ता नहीं, जो कुछ आकर प्राप्त हो 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


उसीमें मुझे प्रसन्न रहना चाहिये | क्योंकि ऐसे ही आपने 
श्रीगीताजीमें कदा है# | इसलिये आपके चरणकमर्लोकी प्रेम-मक्तिमे 
मम रहते हुए यदि मुझको नरक भी प्राप्त हो तो वह भी खर्गे 
बढ़कर है | ऐसी दशामें मुझको क्या चिन्ता है ! जब मेरा आपे 
प्रेम होगा तो क्या आपका नहीं दोगा ! जब में आपके दर्शन बिना 
नहीं ठहर संगा उस समय क्या आप ठहर सकेंगे ? तो 
खयं श्रीगीताजीमें aa है कि-- 
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तयैच भजास्यहम | 
(४। ११)| 


Ht Guat जैसे मजते हैं मैं भी उनको वैसे हदी भजता हैँ | 
अतएव मैं नहीं कहता कि आप आकर दर्शन दीजिये । और 
आपको मी क्या परवा है, परन्तु कोई चिन्ता नहीं, आप जैसा 
उचित समझें वैसा ही करें | आप जो कुछ करें उसीमें मुझको 
आनन्द मानना चाहिये। ६ ॥ 


a यहच्छाल्मतंतष्ः ( गीता अध्याय ४ शोक २२ ) सं 
येन केनचित्‌ ( गीता अध्याय १२ ऋक १९ ) | E 
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| 
| जीवात्मा ज्लाननेत्रोंद्ारा परमेश्वरका ध्यान करता 
| हुआ आनन्दमें Res होकर कहता है-- 
| अहो ! अहो ! आनन्द | आनन्द ! प्रभो ! प्रभो | क्या 
| आप पघारे १ धन्य भाग्य ! धन्य भाग्य | आज मैं पतित मी 
| आपके चरणकमलोंके प्रमावसे कृतार्थ हुआ | क्‍यों न हो, आपने 
| खयं श्रीगीताजीमें कदा है कि-- 
| अपि चेत्खुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ | 
| साधुरेव स मन्तव्यः सम्यम्व्यवसितों दि खः॥ 
\ क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वच्छान्ति निगच्छति | 
कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणयति ॥ 
(९। ३०-३१) 
“यदि ( कोई ) अतिशय दुराचारी मी अनन्यमावसे मेरा भक्त 
इआ मेरेको ( निरन्तर ) मजता है, तो वह. साधु ही मानने योग्य 
है; क्योंकि वह यथार्थ निश्चयवाळा है |! 
<सळिये वढ शीघ्र ही धर्मात्मा हो आता है और सदा 
रहनेवाली परम शान्तिको प्राप्त होता है। हे अर्जुन ! तू निश्चयपूर्वक 
सस्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता? ॥ ७ ॥ 


| जीवात्मा परमात्माके आश्चर्यमय सगुण रूपको ध्यानमें देखता 
। इआअपने मन-ही-मनमें उनकी शोभाको वर्णन करता है-- 

| अहो | कैसे सुन्दर मगवानके चरणारत्रिन्द हैं कि जो नीळ- 
| मणिके ढेरकी माँति चमकते हुए अनन्त सयॉकें सदरा प्रकासित _ 
| हो रहे हैं । चमकीले नखोंसे युक्त कोमळकोमळ अेंगुलियाँ हैं, जिन- 
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पर रक्ञजटित सुवर्णके नूपुर शोमायमान हैं | जैसे मगवानके चरण- | 
कमळ हैं वैसे-ही जानु और wert अङ्ग मी नील्मणिके ढेरकी | 
भाँति पीताम्बरके भीतरसे चमक रहे हैं । अहो ! छुन्दर चार मुजाएँ | 
कैसी शोभायमान हैं | ऊपरकी दोनों सुजाओंमें तो शङ्ख और चक्र | 
एवं नीचेकी दोनों मुजाओंमें गदा और पद्म विराजमान हैं । चारों | 
Waa केयूर और कड़े आदि सुन्दर-छुन्दर आभूषण शोमित हैं || 
अहो | भगवानका वक्षःस्थल कैसा सुन्दर हैं, जिसके मध्यमें | 
श्रील्क्मीजीका और भ्रयुटताका चिह विराजमान है तथा नीलकमल 
के सदृश वर्णवाली भगवान्‌की ग्रीवा भी कैसी सुन्दर है, जिसमें | 
Weed हार और कौस्तुभमणि विराजमान हैं एवं मोतियोंकी आर | 
बैजयन्ती तया सुवर्णकी और भौँति-भाँतिके पुष्पोंकी. मालाएं 
घुशोमित हैं, grax ae, छाछ ओछ और भगव,नूकी अतिशय घुन्दर 
नासिका है, जिसके भग्रभागमें मोती विराजमान है | मगवानके दोनों 
नेत्र RET समान विशाळ और नीलकमळके gant भाँति 


। 


पर श्रीधारी तिलक एवं शीशपर रज्ञजटित किरीट ( मुकुट ) शोभाय- 
मान है | अहो | wearer मुखारबिन्द पूर्णिमाके चन्द्रमाकी ata 
गोळगोळ कैसा मनोहर है, जिसके चारों ओर सूर्यके सद्दा किणे 
देदीप्यमान हैं, जिनके प्रकाशसे मुकुटादि सम्पूर्ण भूषणोंके रत 
रहे हैं ! अहो | आज मैं घन्य हूँ, घन्य हूँ कि जो मन्दः 
हँसते हुए आनन्दमूर्ति इरि भगवानका दर्शन कर रद्दा हूँ neu 
रस प्रकार आनद ह हुआ जीवा ध्यान अपने मु 
सवा हाथकी दूरीपर बारह वर्षकी सुकुमार अवस्थाके रूपमें भूमिर 
| 
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सवा हाथ ऊँचे आकाशमें विराजमान परमेश्वरको देखता हुआ 
उनकी मानसिक पूजा करता है । 
मानसिक पूजाकी विधि 
| ई पादयोः पादं समपंयामि नारायणाय नमः ॥ १ ॥ 
| इस मन्त्रको बोलकर ga जलसे श्रीमगवानके चरणकमलोंको 
घोकर उस जळको अपने मस्तकपर धारण करना ॥ १ ॥ 
| Š हस्तयोरष्यं समर्पयामि नारायणाय नमः ॥ २॥ 
| इस मन्त्रको बोलकर श्रीहरि मगवानके हस्त-कमर्ळोपर पवित्र 
जल छोड़ना ॥ २ ॥ 
Š आचमनीयं समर्पयामि नारायणाय नमः॥ ३ ॥ 
इस मन्त्रको बोच्कर श्रीनारायणदेवको आचमन कराना ॥ २ ॥ 
Š गन्धं समर्पयामि नारायणाय नमः ॥ ४ ॥ 
इस मन्त्रको बोळकर AMUN मगवानके SHOR रोळी छगाना ॥४॥ 
Š मु्ताफळं समर्पयामि नारायणाय नमः ॥ ५ ॥ 
इस मन्त्रको बोळकर श्रीमगवानके ळळाटपर मोती लगाना ll 
Š पुष्पं समर्पयामि नारायणाय नमः ॥ ६ ॥ 


इस मन्त्रको बोछकर श्रीमगवानके मस्तकपर और नासिकाके . 


सामने आकाशमें पुष्प छोड़ना ॥ ६ Ul 


A साळा समर्पयामि नारायणाय aa ॥ 9 WU 3 ‘ ae a 5 fee á ६4 


o इस मन्त्रको बोलकर पुष्पोंकी माढा 


प्र À Ño यो० qo y— ; Co 
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Š घूपमाघापयामि नारायणाय नमः ॥ ८ ॥ | 
इस मन्त्रको बोलकर श्री मगवानके सामने अग्निमें धूप छोड़ना | qi 
ॐ दीपं दृशेयामि नारायणाय नमः ॥ ९ ॥ | 


इस मन्त्रको बोलकर घृतका दीपक जलाकर श्रीविष्णु t 
सामने रखना ॥ ९ || 


इस मन्त्रको बोलकर मिश्रीसे MR मगवानके 
छगाना || १० | 


Š Feet समर्पयामि नारायणाय नमः ॥ १० ॥ * 
Š आचमनीयं समर्पयामि नारायणाय नमः ॥ ११ | 
इस मन्त्रको वोळकर श्रीमगवान्‌को आचमन कराना ॥ ११ 
Š ऋतुफर्ल समर्पयामि नारायणाय नमः ॥ १२॥ 
इस मन्त्रको बोलकर ऋतुफलछ ( केछा आदि ) से d 

भोग ब्याना ॥ १२ ॥ | 
Š पुनराचमनीयं समर्पयामि नारायणाय नमः ॥ १३ 
शस मन्त्रको बोळकर श्रीमगवानूको फिर आचमन कराना ॥ १३ 
Š पूगीफळं सतास्बूळं समर्पयामि नारायणाय नमः ॥ १४ 


_ इस मन्त्रको बोछ्कर सुपारीसहित नागरपान a 
अपण करना ॥ १४ || ; 


v पुनराचमनीयं s È 
+ पुनराचमनीय समर्पयामि नारायणाय नमः॥ १५ 


o आरती उतारना.॥ १५॥ 
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® पुष्पाञ्जलि समपंयामि नारायणाप नमः ॥ १६ N 

इस मन्त्रको aR सुन्दर-सुन्द्र पुष्पोंकी अञ्जलि भरकर 
श्रीहरि भगवानके मस्तकपर छोड़ना || १६ ॥ 

फिर चार प्रदक्षिणा करके श्रीनारायणदेवको साशाङ्ग दण्डबतू 
प्रणाम करना ॥ ९ ॥ 


| उक्त प्रकारसे श्रीहरि Mat मानसिक पूजा करनेके 
| पश्चात्‌ उनको अपने हृदय-आकाशमें शयन कराके जीवात्मा अपने 
| मन-ही-मनमें श्रीमगवानके खरूप और गुणोंका वर्णन करता हुआ 
| बारबार सिरसे प्रणाम करता है-- 
शान्ताकारं सुजगशयनं Wert सुरेश 
विश्वाधारं ë maae मेघवर्ण शुभाङ्गम्‌ । 
छक्मीकान्तं कमलनयनं Ar 
वन्दे विष्णुं भवभयहरं 'खर्वेलोकैकनाथम्‌ ॥ 
जिनकी आकृति अतिशय शान्त है, जो रोपनागकी शब्यापर 
शयन किये हुए हैं, जिनकी नामिमें कमल है, जो देवताओंके 
भी ईश्वर और सम्पूण जगतूके आधार हैं, जो आकाशके सदृश 


जाते हैं, जो सम्पूर्ण छोकोंके एकमात्र खामी हैं, जो जन्म-मरणरूप 

| WER नाश करनेवाले हैं, ऐसे श्रीळकमीपति कमलनेत्र बिष्णु 

| भगवानको मैं तिरसे प्रणाम करता हूँ |? 

| असंख्य सूर्योके समान जिनका प्रकाश दै, ! 
चन्द्रमाओंके समान जिनकी शीतलता है, करोड़ों अग्नियोके 
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समान जिनका तेज है, असंख्य मरुद्रणोके समान जिनक 
पराक्रम है, अनन्त इन्द्रोकें समान जिनका ऐश्वर्य है, करो 
कामदेवोंके समान जिनकी सुन्दरता है, असंख्य प्रथ्वियोंके समर 
जिनमें क्ष्मा है, करोड़ों समुद्रोके समान जो गम्मीर हैं, जिन 
किसी प्रकार मी कोई उपमा नहीं कर सकता, वेद और शाखेने मैं 
जिनके खरूपकी केवळ कल्पनामात्र ही की है, पार किसीने मी नह 
पाया, ऐसे अनुपमेय श्रीहरि मगवानुको मेरा बारंबार नमस्कार है। 

जो सचिदानन्दमय श्रीविष्णु भगवान्‌ मन्द-मन्द सुसकरा दे 
हैं, जिनके सारे ome रोम-रोममें पसीनेकी Te चमकती ई 
शोमा देती हैं, ऐसे पतितपावन MR भगवानको मेरा anal 
नमस्कार है ॥ १०॥ 


जीवात्मा मन-ही-मनमें श्रीहरि मगवानको dad eat कह! 
हुआ एवं उनके चरणोंकी सेवा करता हुआ उनकी स्तुति करता J 


अहो | हे प्रभो | आप ही wer हैं, आप दवी विष्णु हैं, | 
ही महेश हैं, आप ही सूर्य हैं, आप ही चन्द्रमा और तारागण हैं, आ 
ही aaa: खः-तीनों छोक हैं तथा सातों द्वीप और चौदह सु 
आदि जो कुछ भी है, सब आपहीका खरूप है, आप द्वी विरांद्खरू' 
हैं, आप ही हिरण्यगर्भ हैं, आप ही चतुर्भुज हैं और मायातीत F 
ब्रह्म मी आप ही हैं, आपद्दीने अपने अनेक रूप घारण किये £ 
इसडिये GUT संसार आपद्दीका खरूप है तथा द्रष्टा, द्य, ६४ 
जो कुछ भी है सो सव आप दी हैं # | अतएव-- _जो कुछमी दै सो सव आप ही हैं « । अतएव _ _ 
% “एको विष्णुमेहद्‌ भूतं प्रथग्भूतान्यनेकश:? ( विष्णुसहलनाम १४०) 
“पृथक-प्रथक सम्पूर्ण भूतोंको उत्पन्न करनेवाळा महान्‌ भूत एक 
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“सम्पूर्ण प्राणियोके आदिमूत, पृथ्वीको धारण करनेवाले और 
युग-युगमें प्रकट होनेवाळे अनन्त रूपधारी ( आप ) विष्णु- 
मगवानके लिये नमस्कार है |? 

त्वमेव माता च पिता त्वमेव 
त्वमेव wget सखा त्वमेव। 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव 
त्वमेव सर्वी मम देवदेव ॥ 

आप ही माता और आप ही पिता हँ, आप ही बन्धु 
और आप ही मित्र हैं, आप द्वी विधा और आप ही धन हैं, हे 
देवोके देव ! आप ही मेरे सबंख हैं ॥ ११ ॥ 


उक्त प्रकारसे परमात्माकी प्रेम-मक्तिमें लगे हुए पुरुषका 

जव परमात्मामें अतिशय प्रेम हो जाता दै उस काल्में उसको 

अपने झरीरादिकी भी git नहीँ ती, जैसे चुन्दरदासजीने प्रेम 
मक्तिका लक्षण करते इए कद्दा है-- 
इन्द्ब छन्द 


प्रेम wat परमेश्वरसों, तब ae गयो fant घरवारा । 
ज्यों उन्मत्त फिरै जित ही तित, नेक रही न शारीर संभारा ॥ 


TE म यिप मि स्स र 
विष्णु अनेक रूपसे स्थित हे !! तथा 'पकोऽहं बहु SMT 
( इति शतिः ) ‹( यश्टिके आदिमें मगवानने संकल्प किया कि) मैं एक ही 
बहुत रूपोर्मे होऊं ।! 
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श्वास उसास उठे सब. रोम, चळे इग नीर अखण्डित घारा | 
सुन्दर कोन करै नवधा विधि, छाकि परथो रस पी मतवारा ॥ 


a7 
44, 
As 
244 
ल; 
474 | 


वव di 
Fh 
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Rafa giat oat, सावधान केसे RI 
यह meam सक्ति है, क्षिप्य सुनहु सुन्दर कहे ॥ ३२॥ 
सगुण Ware अन्तर्घान हो जानेपर जीवात्मा शुद्ध 
| सचिदानन्दघन सर्वव्यापी परत्रह्म परमात्माके खरूपर्मे मगन हुआ 
कहता है-- 


अहो | आनन्द | आनन्द | अति आनन्द | सवत्र एक वा्ुदेव-दी- 
वादेव व्याप्त है# | अहो | सर्वत्र एक आनन्द-ही-आनन्द परिपूर्ण है । 


| 
कहाँ काम, कहाँ क्रोध, कहाँ लोम, कदा ate, कहाँ मद, 
कहाँ मत्सरता, कहाँ मान, कहाँ क्षोम, कहाँ माया, कहाँ मन, 
कहाँ बुद्धि, कहाँ इन्द्रियाँ, सर्वत्र एक सचिदानन्द-ही-सचिदानन्द 
व्याप्त है | अहो | अहो ! सर्वत्र एक सत्यरूप, चेतनरूप; 
'आनन्दरूप, धनरूप, पूर्णरूप, ज्ञानखरूप, कूटस्थ, अक्षर, अव्यक्त, 
अचिन्त्य, सनातन, THR, परम अक्षर, WT, अनिर्देश्य, नित्य, 
सर्वगत, अचल, धुब, अगोचर, मायातीत, अग्राह्य, आनन्द, 
परमानन्द, महानन्द, आनन्द-द्दी-आनन्द, आनन्द-ददी-आनन्द 
परिपूर्ण है, आनन्दसे मित्र कुछ मी नहीं है ॥ १३ ॥ 
ॐ शान्ति शान्तिः शान्तिः 
-ppm 
क बहूनां जन्मनामन्ते शानवान्मां प्रपद्यते | 
वासुदेवः सवेमिति स महात्मा सुदुर्लमः ॥ ( गीता ७। १९ ) 
( जो) "बहुत seats अम्तके HA तत्त्वशनको प्रात हुआ शनी उव . 
कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मेरेको मजता है वह महात्मा अति दुम है| | 


> A 3 
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` श्रीराम सर्वगुणाघार थे । सत्य, सुहृदता, गम्भीरता, क्षमा, दर्ग 
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अनुज जानकी सहित असु चाप बान घर : l 

सम हिय गगन इंदु इव wag सदा निहकाम ॥ 

भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके समान मर्यादारक्षक आजतक १ 
दूसरा नहीं हुआ, ऐसा कहना अत्युक्ति नहीं होगा | श्रीराम साका 
परमात्मा थे, वे घर्मकी रक्षा और ळोकोंके उद्वारके लिये ही अवतीर्ण 
थे | उनके आदर्श छीळाचरित्रको पढ़ने, सुनने और स्मरण 
हृदयमें महान्‌ पवित्र मार्वोकी लहरें उठने लगती हैं ` और 
मुग्ध हो जाता है | उनका प्रत्येक कार्य परम पवित्र, 
और अनुकरण करने योग्य है । ऐसे अनन्त गुणोंके स्प 
्रीरामके सम्बन्धमें मुझ-सरीखे व्यक्तिका कुछ छिखना एक 


` वाल्कपन है तथापि अपने मनोतिनोदके ळिये झाखोके आधा 


यत्किञ्चित्‌ लिखनेका साहस करता हूँ । Rear क्षमा कं 


मृदुता, शूरता, धीरता, निर्भयता बिनय, शान्ति 
उपरामता, नीतिश्षता; तेज, ग्रेम, मर्यादा-संरक्षकता, A 
प्रजारक्षकता, ब्रह्मण्यता, मातृ-पितृ-मक्ति, शुरु-मक्ति; रतु 
सरता; व्यवदारकुराळता, प्रतिज्ञातत्परता, शरणागतवत्सलता) त्म 
साधु-संरक्षण, दुष्ट-विनाझ, निर्वेरता, सल्यता और लोकप्रियता अ 
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सभी सदूगुणोंका श्रीराममें विलक्षण विकास था । इतने गुण एकत्र 
जगतमें कहदी नहीं मिलते । माता-पिता, बन्चु-मित्र, खी- 
पुत्र, सेवक प्रजा आदिके साथ उनका जैसा आदर्श बर्ताव है, 
उसकी ओर खयाल करते ही मन मुग्ध दो जाता है । श्रीराम-जैसी 


लोकप्रियता तो आजतक कडी नहीं देखनेमें आयी । केकेयी और 


मन्यराको छोड़कर उस समय ऐसा कोई भी प्राणी नहीं था जो 
श्रोरामके व्यवहार और प्रेमके बर्तावसे मुग्ध न हो गया हो | वास्तवमें 
केकेयी मी श्रीरामके प्रभाव और प्रेमसे सदा मुग्ध थी | रामराञ्यामिषेक- 
की वात सुनकर वह मन्यराको पुरस्कार देनेके लिये प्रस्तुत हुई थी । 
शरीरामके गुणोंपर उसका बड़ा मारी विश्वास था । वनवास भेजनेके 
समय शत्रु बनी हुई कैकेयीके सुखसे भी ये सच्चे उद्गार निकळ पड़ते हैं--- 
तुम्ह अपराध जणु नहिं ताता। जननी जनक बंध सुख वाता ॥ 
राम सत्य ay जो कछु कहहू । तुम्ह पितु मातु यचन रत अहहू ॥ 

कैकेयीका रामके प्रति अग्रिय और कठोर बर्ताव तो मगवान- 
की इच्छा और देवताओंकी प्रेरणासे लेकडितार्थ हुआ था । इससे 
यह नहीं सिद्ध होता कि कैकेयीको श्रीराम प्रिय नहीं थे । देव, 
मनुष्य और पशु-पक्षी किंसीका भी रामसे विरोध नहीं था | 
यज्ञविष्वंसकारी राक्षसो और शपेणखाके कान-नाक काटनेपर 
खर, दूषण, त्रिशिरा, रावण, कुम्भकर्ण, मेधनाद आदिके साथ 
जो बैर-भाव और युद्धका प्रसंग आता हैं, उसमें भी रहस्य मरा 
È | बास्तवमें रामके मनमें उनमेंसे किसीके साथ वैर था ही नहीं | 


ाक्षसगण भी अपने सङुदुम्बउद्धारके छिये हीं उन्हें Tue 


भजते थे | रावण और मारीचकी उत्तिपोंसे यह स्पष्ट है-- 


i on 
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सुर रंजन भंजन महि भारा।जों भगवंत Gre अवतारा । 
. जाइ बेर हठि करऊं। प्रभु सर प्रान तजे सव तरडे । 
न तामस देहा । मन क्रम वचन मंत्र इढ़ पुहा ॥ 
| 


सम पाछं धर धावत घरें सरासन बान । 
फिरि फिरि cae ees धन्य न मो सम आन ॥ 


प पोर 
इससे यह सिद्ध है कि श्रीरामके जमानेमें चराचर जी 
शरीरामके प्रति जैसा आदर्श ग्रेम था, Far आजतक Gai i 

सम्बन्धमें मी देखने-घुननेमें नहीं आया | 
श्रीरामकी मातृ-भक्ति कैसी आदर्श है । खमाता और | | 
माताओंकी तो वात ही क्या, कठोर-से-कठोर व्यवहार aA 
केकेयीके प्रति मी श्रीरामने भक्ति और सम्मानसे पूर्ण ही बर्ताव किया | 
जिस समय कैकेयीने वन जानेकी आज्ञा दी, उस सम 
श्रीराम उसके प्रति सम्मान प्रकट करते इए वोळे-माता | इसमें ते 
समी तरह मेरा कल्याण है-- 
झुनिगन Reg विसेषि बन सबहि भाँति हित मोर । 
तेहि महे पितु आयसु बहुरि संमत जननी तोर ॥ 
श्रीरामने कुपित इए भाई लक्ष्मणसे कह्दा-- 
यस्या मदभिषेकार्थे मानसं परितप्यति | 
माता नः सा यथा न स्यात्सबिशाङ्का तथा कुरु ॥ 
तस्याः शङ्कामयं दुःख महतंमपि नोत्सहे । 
मनसि ग्रतिसंजातं सौमित्रेऽदमुपेकषितुम्‌ ॥ 
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॥ a gui नाबुद्धं स्मरामीद कदाचन । 
॥ मातृणां at Paste छतमल्पं च विप्रियम्‌ ॥ 
(ale To २ | २२। ६-८) 
हे लक्ष्मण ! मेरे राज्याभिषेकके संवादसे अत्यन्त परिताप 
हुईं माता कैकेयीके मनमें किसी प्रकारकी WR न हो तुम्हें 
Maat ही करना चाहिये | मैं उसके मनमें उपजे हुए शक्कारूप 
दु:खको एक घडीके लिये भी नहीं सह सकता और न इसकी उपेक्ष 
दिदी कर सकता हूँ । हे माई | जद्दाँतक मुझे याद दै, मैंने अपने 
| बनमें जानमें या अनजानमें माताओंक्रा और पिताजीका कमी कोई 
बगरा-सा भी अप्रिय कार्य नहीं किया । 


ब. इसके बाद वनसे Sled हुए मरतसे श्रीरामने कद्दा-- 
i ema तात लोभाद्वा मात्रा तुभ्यमिद छतम्‌ | 
x न तन्मनसि कतंव्यं वर्तितव्यं च माठवत्‌, ॥ 
( बा० To २। ११२। १९) 


“हवे तात ! माता कैकेयीने ( तुम्हारी fee ) कामनासे 
था ( राज्यके ) छोमसे तुम्हारे लिये जो यद कार्य किया है इसके 
IRA मनमें कुछ भी विचार न कर मक्तिमावसे उनकी माताकी मोति 
ः करना |? 

इससे पता छगता है कि रामकी अपनी माताओंके प्रति 
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न तेऽम्या मध्यमा तात गर्हितव्या कदाचन | 
तामेवेक्वाकुनाथस्य भरतस्य कथां कुरु ॥ 
( वा० To ३ | १६ | ३७) 
'हे भाई | बिचली माता ( कैकेयी ) की निन्दा कभी मत 
किया करो | बातें करनी हो तो उन इक्ष्वाकुनाथ भरतके ही सम्वन्धमे 
करनी चाहिये ।? ( क्योंकि भरतकी चर्चा मुझे बहुत ही प्रिय है।) 


इसी प्रकार उनकी पितृ-मक्ति भी अदूमुत È | पिताके वचनों- 
को सत्य करनेके लिये श्रीरामने क्या नहीं किया । पिताको दुखी 
देखकर जब श्रीरामने कैकेयीसे दुःखका कारण पूछा तव TaN 
कहा कि 'राजाके मनमें एक वात है, परंतु वे तुम्हारे डरसे 
नहीं हैं | तुम इन्हें बहुत प्यारे हो, तुम्हारे प्रति इनके मुखसे अप्र 
वचन ही नहीं निकलते; यदि तुम राजाके आज्ञापालनकी 
करो तो ये कह सकते हैं, तुमको वह कार्य अवश्य ही कल 
चाहिये जिसके छिये इन्होंने मुझसे प्रतिज्ञा की है p इसके उत्तर. 
श्रीरामने कहा-- 

अदो धिङ्‌ नाइंसे देवि वक्तुं मामीहश्ं बचः | 

अहं H TaN: पतेयमपि पावके ॥ 

भक्षयेयं विप तीक्ष्णं पतेयमपि चार्णचे । | 

हा ( वा० रा० २। १८ | २८-२९ )| 

“अहो, मुझे धिक्कार है | हे देवि ! वात नहीं 
कहनी चाहिये, मैं महाराजा पिताकी आज्ञासे कर सकता है 
तीदण त्रिष भी खा सकता हूँ, समुद्रमें भी कूद सकता हूँ ।? एक ad. 
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छक्रमणने जत्र यह कहा कि ऐसे कामासक्त पिताकी आज्ञा मानना , 


अधर्म है, तत्र श्रीरामने सगरपुत्र और परञ्चरामजी आदिका उदाहरण 
देते हुए कहा कि पिता प्रत्यक्ष देवता हैं, उन्होने किसी भी कारणसे 
बचन दिया हो, मुझे उसका विचार नहीं करना है, मैं विचारक 
नहीं हूँ, मैं तो निश्चय ददी पिताके वचनोंका पालन करूँगा । 

fem करती इई जननी कैशल्पासे श्रीरामने स्पष्ट ही E 
दिया था कि-- 

नास्ति शाक्तिः Agde समतिक्रमितुं मम | 

प्रसादये त्वां शिरसा गन्तुमिच्छाम्यहं वनम्‌ ॥ 

( वा० Te २।२१। ३० ) 

“म॑ तुम्हारे चरणोंमें सिर टेककर प्रसन्न करना चाहता हूँ; 
माता | पिताजीके बचनोंको ठालनेकी मुझमें शक्ति नहीं है; अतः 
मैं बनको ही जाना चाहता हूँ ।! 

श्रीरामका एकपन्नीजत आदर्श है | पत्नी सीताके प्रति रामका 
कितना प्रेम था, इसका कुछ दिग्दर्शन सीताइरणके पश्चात्‌ श्रीरामकी 
दशा देखनेसे होता है । महान्‌. धीर-वीर राम विर्ोन्मत्त होकर 
Sra नेत्रोंसे maA; बेल, अझोकादि gate और evita सीता- 
का पता पूछते हैं । यहाँ मतान्‌ रामने अपने “ये यथा मां 
प्रपचन्ते aeda भजाम्यहम्‌? ( गीता ४ । ११ ) के बचनोंको मानो 
चरितार्थ कर दिया है, वे विप करते हैं, प्रलाप करते हैं; पागल्की 
aR aa हो जाते है, मित दो पढ़ते हैं और T सीते! 
दा सीते? पुकार उठते हैं । 
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श्रीरामका सख्यप्रेम मी आदर्श है । सुग्रीवके साथ मित्रत 
दोनेपर आप मित्रके लक्षण वतलाते हैं. 
जे न मित्र दुख होहिं हुखारी | | तिन्दरदि Peter पातक भारी ॥ 
निज दुख गिरि सम रज करि जाना । मित्रक दुख रज मेरु समाना ॥ 
देत छेत मन संक न धरई । बळ अनुमान सदा हित करइ 
ब्रिपति काळ कर सतगुन नेद्दा । श्रुति कह संत मित्र युन पृद्दा ॥ 
फिर उसे आश्वासन देते हुए कहते है-- 
सखा सोच त्यागहु वळ मोरे | सब विधि घटव काज में तोरें ॥ 
इसी प्रकार रामका भ्रातू-प्रेम भी अतुळनीय हैं | रामा 
हमें जिस श्रातृ-प्रेमकी शिक्षा मिलती है, भ्रातू-प्रेमका जैसा उच्चाति- 
उच्च आदर प्राप्त होता है वैसा a इतिह्वासमें कहीं नहीं है। 
पाण्डवोमें भी परस्पर वड़ा भारी प्रेम था । उनके श्रातृ-ग्रेमकी कथार 
OTR चित्त द्रवित हो उठता है और हम उनकी महिमा गावे 
त्याते हैं | परंतु रामायणके भ्रातू-प्रेमसे उसकी तुलना नहीं हो 
सकती । रामायणकाल्से महाभारतकाल्के श्रातृ-प्रेमका e 
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चेष्टा करते थे । खेछ-कूदमें भो कमी उनको दुखी नहीं होने देते 
थे, यहाँतक कि अपनी जीतमें भी उन्हें खुर करनेके लिये हार 
मान छेते थे और प्रेमसे पुचकार-पुचकारकर दोव देते थे-- 
खेळत संग अनुज बाळक नित जोगवत अनट अपाड । 
जीति हारि gym दुळारत देत दिवावत दाउ ॥ 
( विनयपत्रिका १००) 
श्रीराम तीनों माझयोंको साथ लेकर भोजन करते, साथ ही 
खेळते और सोते थे | विश्वामित्रजीके साथ उनके यक्षरक्षार्थ श्रीराम- 
छक्मण वनमें गये | अनेक विद्या सीखकर और Teeter Rare 
कर मुनिके साथ दोनों माई जनकपुरमें पहुँचे | घनुष-भन्नः इआ | 
परशुरामजी आये और कोप करके धनुष तोडनेवाळेका नाम-घाम 
पूछने छगे। श्रीरामने बड़ी नम्रतासे और लक्ष्मणजीने तेजयुक्त वचनोंसे 
उनके प्रइनका उत्तर दिया | लक्ष्मणजीके कथनपर परञ्ुरामजीको 
बड़ा क्रोध आया, वे उनपर दाँत पीसने ळगे । इसपर श्रीरामने 
जिस चतुरतासे भाईके कार्यका समर्थन कर भ्रातृ-प्रेमका परिचय 
दिया, उस प्रसंगके पढ़नेपर हृदय मुग्ध दो जाता है । 
तदनन्तर वित्राहकी तैयारी इई, परंतु श्रीरामने खयंवरमें विजय 
प्रातकर अकेले ही अपना are, नहीं करं छिया | लक्ष्मणजी तो 
साय थे ही, मरत-शत्नम्तको बुछाकर सबका विबाह मी साय ही 
करवाया | 
Rae अनन्तर अयोध्या लौटकर चारों भाई प्रेमपूर्वक रहने 
लगे और अपने आचरणोंसे सबको मोहित करने ढगे | कुछ समय 
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बाद भर्त-शत्रुन् ननिद्दाल चले गये | पीछेसे राजा TATA मुनि | 
बशिष्ठकी आज्ञा और प्रजाकी सम्मतिसे श्रीरामके अति शीघ्र राज्या- 
मिषेकका निश्चय किया | चारों ओर मङ्गळ-वघाइयोँ बँटने उगा चौर. 
राज्याभिषेककी तैयारी की जाने ळगी | वरिष्ठजीने आकर श्रीरामको 
यह हर्ष-संबाद घुनाया | राज्यामिषेककी वात धुनकर कोन प्रसन्न 
नहीं होता, परंतु श्रीराम प्रसन्न नहीं हुए, वे पश्चात्ताप करते इए 
कदने लगे, ‘set | यह कैसी वात है, जन्मे साथ, खाना-पीना; 
सोना-खेलना साथ हुआ, कर्णवेध, जनेऊ और विवाह भी चारोकि 
एक साथ हुए, फिर यह राज्य ही aw अकेलेको क्यों मिळना 
चाहिये ! इमारे निर्मळ कुळ्में यही एक प्रथा अनुचित है कि छोटे 
MAR छोड़कर अकेले बड़ेको ही राजगद्दी मिळती है-- 
खनमे एक संग सब साई । भोजन सयन केलि छरिकाई ॥ 
करनवेध उपवीत विशदा । संग संग सव ay उछाहा ॥ | 
विमळ थस यहु अनुचित पुकू ity Rete अभिषेक ॥ 
श्रीरामको अकेले राज्य खीकार करनेमें बड़ा अनौचित्य क. 
हुआ | मनकी प्रसन्नतासे नहीं, परंतु पिताकी | 
मिषेकका ह स करना पड़ा । परंतु उनके मनमें यहीं 
दू यह प्रथामर पूरी कर ter हूँ, वास्तवमें राज्य तो. 
भरत-शत्रुष्न तो 9 
ae नाचा ल. ee नीह नही मे मा 


कहा. 
RRA सुङक्य भोगांस्त्वमि्न्राज्यफळानि च । | 
जीवितं चापि राज्यं च त्वदर्थमभिकामये ॥ | 


(Me qo २। 9 | wv) 
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“माई सौमित्रे | तुम वाज्छित भोग और राउ्पफछका भोग 
करो, मैं तुम्हारे ही छिये इस जीवन और राज्यको मी चाहता हूँ ।' 


इसके बाद ही इस छीळा-नाटकका पट-पखितन हो गया। 
माता कैकेयीकी कामनाके अनुसार राज्याभिषेक वनगमनके रूपमे 
परिणत द्वो गया | प्रातःकालके समय जब श्रीराम पिता दशरथको 
सम्मतिसे सुमन्तके द्वारा कैकेयीके महलमें चुळाये गये और जव उन्हें 
कैकेयीके वरदानकी बात माझम हुई, तव उन्होंने बडी प्रसन्नता प्रकट 
की, वे कहने लगे कि भाता | इसमें बात ही कौन-सी है । मुझे तो 
as एक ही वातका दुःख है कि महाराजने भरतके अभिषेकके 
« लिये मुझसे ही क्यों नहीं कद्दा-- 
गच्छन्तु चैवानयितुं दूताः M: | 
भरतं TIMEA. ॥ 
दण्डकारण्यमेषोऽहं गच्छास्येव दि सत्वरः | 
अविचार्यं Agiri खमा यस्तुं चतु्ंश ॥ 
i (ato To २। १९। १०-११ ) 
क्षद्दागजकी आज्ञासे दूतगण आज हो शीघ्रगामी धोड़ोंपर सवार होकर 
भाई भरतको पामानीके यहाँ छानेके RA जायें । मैं पिताजीके 
चचनोंपर बिना कुछ विचार करिये चौदह वर्षके लिये तुरंत दण्डका- 
रण्यको wer ही जाता हूँ।? प्राणप्रिय माई भरतका राज्यामिषेक हो, 
इससे अधिक प्रसन्नता मेरे लिये और क्या होगी ! विधाता आज 
सब तरहसे मेरे अनुकूल दै 
अरतु प्रानभिय पावहि राजू | विधि सब विधि मोहि सनसुख आजू ॥ 
जञ न जाड चन पेस्ट काजा | प्रथम गनिभ मोहि ay समाजा ॥ 


प्रे, Ño त० ण 
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धन्य है यह त्याग | आदिसे अन्ततक कहीं भी राज्यलिप्साका 
नाम नहीं और मार्श्योके लिये सर्वदा सर्वस्व त्याग करनेको तैयार | 
इस प्रसङ्गसे हमें यह शिक्षा प्रहण करनी चाहिये कि छोटे भाइयोंके 
बिना राज्य, धन या छुखको अकेले कमी ग्रहण न करें | 
योग्यतावश कहीं ग्रहण करना ही पड़े तो उसमें भाइयोंका अपनेसे 
अधिक अधिकार समझना चाहिये, बल्कि थह मानना चाहिये कि 
उन्हीं लोगोके लिये मैं इसे ग्रहण करता हूँ और यदि ऐसा मौका 
आ जाय कि जब wget राज्य, धन, सुख मिळता हो और 
इसलिये अपनेको त्याग करना पड़े तो बहुत ही प्रसन्न होना 
चाहिये । अस्तु | 

इसके बाद श्रीराम माता कोसल्या और पत्नी सीतासे विदा 
माँगने गये । श्रीरामने भरत या कैकेयीके प्रति कोई मी अपशब्द 
या विदेषमूठक शब्द नहीं कहा, बल्कि सीतासे आपने कहा-- 

-बन्दितव्यास् ते नित्यं याः शेषा सम मातरः | 

स्नेहप्रणयसम्भोगेः समा हि मम मातरः il | 


स्नेहप्रणयसम्भोगैः समा दि मम मातरः | 
आदपुत्रसमौ चापि geet च विशेषतः | 


त्वया भरतवाडुझौ माणैः प्रियतरा मम ॥ 


( वा० To २। २६। ३२-३३ | | 


मेरी समी माताएँ समान हैं । साथ ही तुम mae? विदोषतः 


अपने भाई और वेटेके समान 
डी विक यार हे... कि ये दोनों कहे मागा 
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यहाँ विशेष आग्रह और प्रेमके कारण सीताजीको भी साय 
चलनेकी अनुमति श्रीरामको देनी पड़ी, तब लक्ष्मणजीने भी साथ 
चलना चाहा । श्रीराम ऐसे पुरुष तो थे ही नहीं, जो अपने 
आरामके लिये. ळद्षमणसे कहते या उसे उभारते कि “ऐसे अन्याय- 
राज्यमें रहकर क्या करोगे, तुम भी साथ चळो |) उन्होंने लक्ष्मणको 
घर रहनेके लिये बहुत समझाया, अनेक युक्तियोंसे यह चेश की 
कि किसी तरह लक्ष्मण अयोष्यामें रहे, जिससे राज्य-परिवारकी 
सेवा-सम्हाळ ह्यो सके और लक्मणको वनके कष्ट न मोगने पढ़ें, 
परंतु जब we किसी तरह नहीं माना तब उसको सुख 
` पहुँचानेके fa श्रीरामने साथ छे जाना खीकार किया | 
श्रीराम छोटे. भाई लक्ष्मण और सीतासदित वनको चळे 
गये | वनमें लक्ष्मणजी शरीराम-सीताकी इर तर सेवा करते हैं 
और शराम भी वही कहते और करते हैं जिससे श्रीसीताजी 
और माई लक्ष्मण सुखी हों | 
बिधि । सोइ करहि सोइ कहहीं ॥ 
> nate l re गोळक जेसें ॥ 
इससे यहद सीखना चाहिये कि अपनी सेवा करनेवाले छोटे माई 
बैसे ही रक्षा करे जैसे पलकों आँखोंकी करती हैं | 
x x x x 
भरतके सैन्य वनमें आनेका समाचार प्रातकर जब श्रीराम- 
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शब्द कह बैठे, तब श्रीरामने मरतकी प्रशांसा करते हुए कहा-- 
ag | मरतको मारनेकी बात तुम क्यों कइते दो, मुझे अपे. 
चान्ध्वोकें नाश करनेसे प्राप्त होनेवाछा धन नहीं चाहिये, वह ते 
विषयुक्त अन्नके समान है-- 
घमंमर्थ च कामं च एृथिवीं चापि sere | 
इच्छामि waa एतत्मतिश्णोमि ते ॥ 
MT GU च सुखार्थं चापि लक्ष्मण | 
राज्यमप्यददमिच्छामि सत्येनायुधमालभे ॥ 
यद्विना भरतं त्यां च शजुच्ने वापि मानद | 
भवेन्मम सुखं Rig तत्कुरुतां दिखी ॥ 
मन्येऽहमागतोऽयोभ्यां भरतो was । | 
सम॒ प्राणैः प्रियतरः कुळधर्ममनुस्मरन्‌ ॥ 
श्रुत्वा प्रवाजित मां दि जरावल्कळधारिणम्‌ | 
जानक्या सहितं वीर त्वया च पुरुषोत्तम ॥ 
स्नेदेनाक्रान्तहृद्यः शोकेनाकुलितेन्द्रियः । 
Tena होघ भरतो नान्यथागतः 
अस्यां च केकर्यी eq भरतश्चापरियं वदन. । 
प्रसाद्य पितर श्रीमान राज्यं मे वातुमागतः ॥ 
 (वा०रा०२।९७। ५-६ एवं ८ से १२) 
दे उत्मण | मैं तुमसे. प्रतिह्ापू्वक कहता हूँ कि मैं ध्म 
अर्थ, काम और सारी परथिवी तया और जो कुछ चाहता हूँ, * 
सव तुम्ही छोगोके छिये । eam | में माइयोंकी मोग्य-सारकी 
और get हिये ही राज्य चाहता हूँ | यह वात सत्यता 
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रामायणमे आदर्श आतःम्रेम ` R 
अपना धनुष छूकर कहता हूँ । हे मान देनेवाले माई लक्ष्मण | 


मरतको, तुमको और इात्रुष्नको छोड़कर यदि मुझे कोई सुख होता . 


हो तो उसमें आग छग जाय। हे gets वीर छक्ष्मण | मैं 
तो समझता हूँ मेरे प्राणप्यारे भ्रातृवत्सल भाई श्रीमान्‌ मरतने जब 
अयोध्यामें आकर यह छुना होगा कि में जटा-चीर धारणकर 
तुम्हारे और जानकीके साथ wa चळा गया हुँ तब वह 
कुलधर्मको स्मरण करके अति स्नेह अर शोककें कारण व्याकुल 
तथा कातर होकर अप्रिय वचनोंसे माता कैकेयीको अप्रसन्न और 
पिता दशरथजीको प्रसन्न करता हुआ इमछोगोके दर्शनकें लिये तथा 
BR लैटाकर राज्य देनेके लिये द्वी खा है | मरतके आगमनका 
इसके सिवा दूसरा कोई उद्देश्य नहीं हो सकता ।? वह मनसे भी 
कमी विपरीत आचरण नहीं कर सकता | यदि तुम्हे राज्यकी इच्छा 
हो तो मैं acd कहकर दिळवा दूँगा । तुम मरतकें erat 
भूळ समझ रहे हो ! भाई भरतको कमी राज्यमद नहीँ हो सकता-- 
. सुनहु wer we अरत ater विधि प्रपंच मह सुना न दौसा ॥ 
wat होइ न cag बिभि हरि हर पद पाइ । 
wag कि काजी सीकरनि छीरसिंधु बिनसाइ ॥ . 
Bar तुम्हार सपथ पितु आना । सुचि gis नहिं भरत समाना ॥ 
सुनु We अवगुन ag ताता । मिळइ रचइ Teg विधाता 
भरतु हंस ` रविबंस तड़ागा। जनमि कीर युन दोष बिभागा ॥ 
गहि गुन पय तजि अवगुन बारी । निज अस जगत कीन्दि उजिआरी ॥ 
कहत अरत शुन dig सुभाऊ । पेम पयोधि मगन रघुराऊ ॥ 


श्रीराम भरतका गुणगान करते हुए प्रेमके ससुद्रमे निमग्न 


हो गये । ख्णनीको अपनी भूळ माइल हो गयी | यहाँ भगवान n 
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श्रीरामने लक्ष्मणके प्रति जो नीतियुक्त तीखे और प्रेममरे बचन कहे, 
उनमें प्रधान अमिप्राय तीन समझने चाहिये | प्रथम, भरतके प्रति 
औरामका परम प्रेम और विश्वास प्रकट करना; दूसरे, लक्ष्मणको यह 
चेतावनी देना कि तुम भरतकी सरळता, प्रेम, त्याग आदिको जानते 
इए भी मेरे प्रेमवश प्रमादसे वाळककी तरह ऐसा क्यों बोल रहे हो! 

और तीसरे, उन्हें फटकारकर ऐसे अनुचित मार्गसे बचाना | 
भरत आये और हे नाथ | रक्षा करो? कहकर दण्डकी | 
तरह TI गिर पढ़े । सरल्हृदय श्रीळमणने मरतकी वाणी 
पहचानकर उन्हें श्रीरामको प्रणाम करते देखा, हृदयमें भ्रातृ-प्रेम 
उमड़ा, परंतु सेवा-घर्म वह जबरदस्त है | छक््मणजीका मन करता 
है कि भाई भरतको हृदयसे ढगा द; परंतु फिर अपने कर्तेब्यका 
ध्यान आता है तव श्रीराम-सेवामें ही छगे रह जाते हैं। | 
मिक्ि न जाइ नहिं गुद्रत eat) सुकवि कखन मनकी गति संनई ॥. 
रहे राखि सेवा पर भारू | चढ़ी चंग जनु खेंच खेळारू॥ 
aR सेवामें et रहना ही उचित समझा, परंतु न 
निवेदन किये विना उनसे नहीं रहा गया--ढद्मणजीने सिर 
नवाकर प्रेमसे कहा-- 
भरत प्रनाम करत रघुनाथा । न 
भगवान्‌ तो भरतका नाम सुनते हीं Age हो गये और 
प्रेममें अधीर होकर उन्हें उठाकर गले ळगानेको उठ खड़े हुए । 
उस समय श्रीरामकी कैसी दशा हुई 4 
उठे राजु सुनि पेम अधीरा। कहुँ पट कहुँ निषंग घडु तीरा ॥ 
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रामायणमें आवशे BEA ७१. 


चरवस लिए उठाइ उर छाए छृपानिघान । 

भरत राम की मिळनि oR विसरे welt अपान ॥ 
यहाँ चारों भाइयोंका परस्पर प्रेम देखकर समी ga हो 
गये | मरतकी विनय, नम्रता, साधुता और राममक्ति देखकर तो 
लोग तन-मनकी gÀ भूल गये | श्रीरामको पिताके मरण-संवादसे 
बड़ा दु:ख हुआ | यथोचित शास्त्रोक्त विधिसे क्रिया करनेके वाद 
समाज जुड़ा | भरतने माँति-मातिसे अनेक युक्तियाँ दिखळाकर 
श्रीरामको राज्य-ग्रहणके छिये प्रार्थना की | वशिष्ठादि आषियोंने, 
भगवान्‌ श्रीरामने किसी प्रकार मो खोकार नहीं किया, तत्र भरतजीने 
कहा कि मैं अनशनरत रखकर प्राण दे दूंगा | इसपर रने 
उन्हें पहले तो घरना देनेके RI फटकारा, फिर विविध माँतिसे - 
समझाकर शान्त किया और अन्तमें चरणोंमें पड़े रोते हुए मरतको 
अपने हाथोंसे खींचकर गोदमें बैठा ल्या और प्रेमवश कहने छगे-- 
हे मरत ! मुझे वनवाससे छौटाकर राज्यामिषेक करानेकें छिये 
तुमको जो बुद्धि हुई है सो खामाविक ही दै, यह गुरुसेवाद्वारा 
प्राप्त विनय-विवेकका फळ है । इत श्रेष्ठ वुद्धिके कारण तुम समख 

एव्वीका पाळ्न कर सकते हो, परंतु-- 

हिमवात्वा दिमं त्यजेत्‌ । 
अतीयात्सागरो वेळां न प्रतिज्ञामहं fee 
(ato Wo २। ११२। १८) 
cra चाहे चाँदनी चळी जाय, विमाय चाहे हिमको | 
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छोड दे, समुद्र चाहे Mar उलछ्नन कर दे, पर मैं पिताकी | ' 
प्रतिज्ञाको सत्य किये विना घर नहीं लौट सकता ॥ ' | 


श्रीगोसाईजीने लिखा है कि श्रीरामने ora प्रेमविवश होकर | 
मरतजीसे कहा कि--- 
मैया | तुम दुःख न करो, गति Saudis है। हे |. 
भाई । मेरी समझसे तो तीनों काळ और तीनों SHH जितने 
gain पुरुध हैं वे सव तुमसे नीचे हैं | तुमको जो मनमें मी 
कुटिळ समझेगा, उसके व्येक-परछोक -विगड़ जायेंगे, माता वैकेयीको 
भी बही छोग दोष देंगे जिन्होंने गुरु और साधुओंका संग नहीं 
किया है | मैं सिवको साक्षी देकर सत्य कता हूँ कि भाई! 
अब यह पृथ्वी तुम्हारे कखे ही रहेगी । तुम अपने मनमें कुछ 
भी ug न करो । हे प्यारे | देखो, महाराजने मुझको त्याग 
दिया; प्रेमका प्रण निवाहनेके लिये शरीर भी छोड़ दिया, 
` स॒त्य नहीं छोड़ा । इसल्यि gw उनके वचन टाळनेमें बढ़ा 
संकोच हो रदा है, परंतु उससे भी बढ़कर मुझे तुम्हारा संकोच 
है, गुरुजी भी ed हैं, भत: अब सारा भार तुमपर है, तुम जो | 
कुछ कहो, मैं वदी करनेको तैयार हँ--- 
सलु Raw करि aga तजि कहु करौं सोइ आज । 
सत्यसंभ रघुवर बचन : सुनि भा सुखी समाञ्च॥ | 
“सोच-क्चार छोड़कर प्रस्न मनसे आज तुम जो कुळ कई 
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सकता Fy इससे अधिक श्रातृ-प्रेम और क्या होगा £ जिक 
सत्यके लिये माता-पिताकी परवा नहीं की, आज अनायास वही सत्य, 
लैटानेके लिये आये हुए भाई भरतके प्रेमपर छोड़नेको तैयार हो गये ! 


मरतजी भी तो श्रीरामके ही भाई थे । उन्होंने बढ़े माई: 
श्रीरामका अपने ऊपर इतना प्रेम देखकर उन्हें संकोचमें डालना 
नहीं चाहा और वोले कि-- 
जो सेवकु साहिवहि सँझोची। निज हित चहद तासु मति पोची ॥ 

“जो दास अपने माल्किको संकोचमें डालकर अपना कल्याणः 
चाहता है उसकी बुद्धि बड़ी द्वी नीच है! में तो आपके. 
राजतिटकके लिये सामग्री छाया था, परंतु अब 

असु प्रसन्न मन सकुच तजि जो जेहि आयसु देव । 

सो सिर घरि घरि eRe ag HE wae अवरेब ॥ 

प्रभु निःसंक्रोच Gat प्रसनतासे जिसको जो आइा देंगे 
वह उसीको सिर चढ़ाकर करेगा, जिससे सारी उल्झन आप ही 
gen जायगी ।?' अन्तमें श्रीरामने फिर कडा--मैया | तुम भन+ 
चचन, कमसे निर्मळ हो; तुम्हारी उपमा तुम्ही हो, बड़ोंके सामने 
छोटे भाईके गुण इस कुसमयमें वैसे बलाने, ! भाई | तुम अपने 
aiina रीति, पिताजीकी कीर्ति और प्रीति जानते हो और भी सारी 


बातें तुमपर विदित हैं | अवश्य चौदद्द र्षतक तुमको बहुत कश होगा--. 


जानि तुम्हहि रद कहे कठोरा । gana तात न अजुचित मोरा ए' 
wat pa सहाए । agate हाय असनिहु के TTN 


वढे प्यारे ! मैं तुम्हारे eet कोमळता जानता इज मी. 


Te कठोर वचन कह खा हूँ। परंतु क्या करू £ यद... 


te Jee saa 
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समय ही ऐसा है । इस समयके छिये यही उचित है । जब दु 
समय आता है तव मळे माई ही काम आते हैं, तळवारके वारके 
चचानेके लिये अपने ही हायकी आड़ करनी पड़ती है |? 
भगवानके इन प्रेमपूर्ण रद्दस्यके वचनोंको gad ही मख 
श्रीरामके रुखको मढीमोति समझ गये | उनका विषाद दूर हे 
गया; परंतु चौद साळ निराधार जीवन रहेगा कैसे ! अतः-- 
AWE उसी समय मरतजीके इच्छानुसार अपनी चरण- 
पादुका परम तेजखी महात्मा भरतजीको दे दी । भरती 
पादुकाओंको प्रणामकर मस्तकपर घारणकर अयोष्या लौट गये | 
x. x x x 
श्रीरामने कुछ समयतक चित्रकूटमें निवास किया, रिं. 
हे । वनमें रहते समय भगवान्‌ प्रतिदिन ही ळक्मणजीको 


wet कर्म सन ait गति सजनु करहि निःकाम | 4 | 
fee के हृद्य कमळ af करड सदा विश्वाम n 
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इस प्रकार सत्‌-चर्चा और परम रद्दस्यके वार्ताळापमें ही समय 
जीतता था । भाईपर इतना प्रेम था कि श्रीराम उन्हें हृद्य de 
कर अपना रहस्य समझाते थे | 

x x x x 

सीता-दरण हुआ, लङ्कापर चढ़ाई की गयी और भयानक युद्ध 
आरम्म हो गया। एक दिन शक्तिबाणसे श्रीळदमणके घायल हो जानेपर 
श्रीरामने भाईके लिये जैसी विळाप-प्रापकी ळीळा की, उससे पता गता 
है कि छोटे भाई छक्ष्मणके प्रति श्रीरामका कितना अधिक स्नेह था | 


अहमप्यनुयास्यामि . तथैवैनं यमक्षयम्‌ ॥ 
( ato To ६ | १०१ | १२-१३ ) 
“अब मुझे युद्धसे या जीवनसे क्या प्रयोजन È ¦ जब कि प्यारा 
भाई लमण Fea होकर रणमूमिमें सो चुका है, युद्धका कोई काम नहीं 
है | जिस प्रकार यह महातेजखी मेरे साथ बनमें आया È उसी प्रकार 
में भी इसके साय परळोकमें जाऊँगा | गोसाइंजी feet हैं-- 
श्रीराम प्रलाप करते हुए कहते E— 
. सकडु न दुखित देखि मोहि काळ । बंध सदा तव ES सुमाऊ ॥ 
मम हित खारि तजेहु पितु माता । सहेहु विपिन दिम आतप बाता ॥ 
सो अलुराग कहाँ अब भाई | see न सुनि सम यच Ree ॥ 


जो. जनतेडे बन. बंडु aig । पिता बचन मनतेडे नहिं ओ ॥ | 
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सुत बित नारि भवन परिवारा । होहि जाई जग ae वारा ॥ 
बिचारि जियें जागहु ताता । मिळड न जगत सहोदर ज्ञाता ॥ 
पंख दिलु खग अति दीना । मनि विनु फनि करियर कर हीना ॥ 
मम जिवन बंधु fig तोही । जों जद देव fea सोही ॥ 
कौन gg छाई । नारि हेत प्रिय ae Had ॥ | 

ds । सहिदि निढुर कठोर उर मोरा ॥ 
। तात तासु तुम्ह प्रान अघारा ॥ | 
पानी | सब यिधि सुखद परम हित जानी ॥ | 

तेहि जाई । उठि किन सोहि Raag भाई ॥ 


~ aq सद, मर अजस मनी बाह | पल 


$ 


44484 
atha 
a 
E 


A 
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2 
माते कि थीं अपनी 
| एक ही लड़का हूँ और सकता न 
BR जीवनते ही मेरा जीवन ह, Omn हो i) 
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जो माई अपने RA घर-द्वार छोड़कर मरनेको तैयार है, 
उसके लिये विलाप किया जाना उचित ही है; परंतु श्रीरामने तो 
'बिळापकी पराकाष्टा कर भ्रातू-प्रेमकी बडी ही grax शिक्षा दी È I 


श्रीहनूमानजीके द्वारा संजीवनी छानेपर लक्ष्मणजी खस्थ 
हो गये। राम-रावण-युद्ध समाप्त हुआ | सीता-परीक्षाके अनन्तर 
श्रीराम सवको साथ लेकर पुण्पकविमानके द्वारा अयोध्या AeA- 
की तैयारीमें हैं | इसी समय विमीषण प्रार्थना करने ळगे-- 

“भगवन्‌ | यदि मैं आपके अनुम्रहका पात्र हूँ, यदि आप मुन्नपर सने 
करते हैं तो मेरी प्रार्थना है-आप कु समयतक यहाँ रहें, लक्षमण और 
सीतासह्वित आपकी मैं पूजा करना चाहता हँ । आप अपनी सेना तया 
मिरोसह्वित घर पघारकर उसको पवित्र करें और यत्किश्चित्‌ सत्कार 
स्वीकार करें |. मैं आपके प्रति आज्ञा नहीं कर रहा. हैँ; परंतु स्नह- 
सम्मान और मित्रताके कारण एक सेवककी माति आपको प्रसन्न 
करनेकी अभिळाषा रखता हूँ? (ao रा०६।१२१। १२-१५)! 
विनयका क्या ही सुन्दर सीखने योग्य तरीका दै | 


शिरसा याचतो यस्य वचन न छत मया ॥ 
(ato To ६। १२१ | १८-१९ ) 


व्हे राक्षसेश्वर | मैं तुम्हारी बात म मानें, ऐसा कमी नहीं हो 
सकता, किंतु मेरा मन उस माई मरतसे मिलनेके लिये छटपटा छा 
दै, जिसने चित्रकूटतक आकर मुझे छौटानेकें लिय मेरे चरणोमे | 
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सिर. झुकाकर विनीत प्रार्थना की थी और मैंने उसको खीका| 
नहीं किया था ।! मित्रवर | तुम मेरी इस प्रार्थनापर दुःख न करना || 
तोर कोल गृह मोर सब सत्य बचन सुनु आत | 
भरत दसा सुमिरत मोहि निमिष कल्प सम जात ॥ 
ava वेष गात ga जपत निरंतर मोहि । 
देखो. वेगि सो wag करु सखा Pans तोहि ॥ | 
बीत अवधि जाउँ जो Rem न was बीर । 
सुमिरत अजुन प्रीति wg पुनि पुनि gee सरीर ॥ | 
बिभीषण नहीं रोक सके, विमानपर सवार होकर चले ||, 
मगवान्‌ने अपने आनेका संवाद हनूमानके द्वारा मरतजीके | 
पहलेसे ही भेजकर उन्हें सुख पहुँचाया | ; 


_ तदनन्तर अनन्तशक्ति भगवान्‌ श्रीराम अयोध्या पहुँचका|। 
क्षणमें sera हो सबसे मिल लिये | 


| 
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पुनि करुनानिधि भरतु हकारे । Ra कर रास जटा निरुभारे ॥ 
weg प्रभु तीनिउ भाई । भगत we ge रघुराई ॥ 
भरत भाग्य प्रभु कोमळताई । सेप कोटि सत सकहि न गाई ॥ 

शिवजी कहते हैं, कि भरतजी ( आदि भाइयों ) के माम्य 
और प्रमुकी कोमळताका वखान सौ करोड़ शेषजी भी नहीं कर 
सकते | धन्य श्रातृ-प्रेम |! 

भगवान्‌ श्रीराम तीनों माइयोंसे सेवित होकर राज्य करने ST | 
रामराज्यकी महिमा कौन गा सकता है; भगवान्‌ समय-समयपर अपनी 
| प्रजाको इकट्ठी कर उन्हें विविध भँतिसे मोक-परोकमे उन्नति और 


i कल्याणके साधनोंके सम्बन्धमें शिक्षा देते हैं | ऐसा नीतियुक्त और 


दयापूर्ण शासन, Sax बर्ताव, प्रेममात्र, डोकपरछोकमें सुख पहुँचाने- 
बाडी तया मुक्तिदायिनी शिक्षा, सब प्रकारके ga रामराज्यके अतिरिक्त 
अवतक अन्य किसी भी राज्यमें कमी देखे, छुने या पढ़े नहीं गये | 
x क x x x 

समय-समयपर भाइयोंको साय लेकर श्रीराम वन-उपवर्नोमे 
| जाते हैं, मौति-मॉतिके शिक्षाप्रद उपदेश करते हैं । एक समय सब 
a उपवनमें गये । भरतजीने श्रीरामके छिये अपना दुपञझच बिछा ` 
: भगत्रान्‌ उसपर विराजे | तदनन्तर श्रीहनूमानजीके द्वारा 
A मरतजीके प्रश्‍न करनेपर श्रीरामने संत-अपंतके लक्षण बतलाते 
द] ४२ अन्तमे बढ़ा दी grax उपदेश दिया- 

dT हित सरिस wat नहिं भाई । पर पीड़ा सम नहिं अधमाई ॥ 
5 सकळ पुरान बेद कर । कहेठें तात जानहिं wee नर ॥ 
i नर सरीर घरि जे परपीरा | करहि ते सहि महा भव भीरा ॥ 
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करहि मोह वस नर अघ नाना । खारथ रत परछोक bie 
'काळरूप तिन्ह कह मैं आता । सुभ अरु असुम कर्म फळ दाता 
अस fra जे परम सयाने | भजहिं मोहि dar दुख जाने 
era et सुभासुभ दायक | mt at पड गण 

कैसा छुन्दर सबके ग्रहण करनेयोग्य उपदेश है ! ऐसे! 
माई अनन्त पुण्य-बळसे ही प्राप्त होते हैं |! र 

x x x x 

आगे चल्कर ळवणाझुरको मारनेके लिये दत्रष्नके 
श्रीरामने उन्हें रणाङ्गणमें मेजना खीकार कर कददा कि 'वहाँके राज्यका हु 
'पाळन करना पड़ेगा | मेरी आज्ञाका प्रतिवाद न करना ।? ० 
राज्याभिषेकक्री वात वहुत बुरी लगी; परंतु रामाज्ञा समझकर १. 
खीकार करना पड़ा । न चाहनेपर भी छोटे माईको वचनोंमें 
राज्यसुख देना राम-सरीखे बड़े भाईका ही कार्य है । 

इसके वाद लक्षमण-स्यागका प्रश्न आता है, कुछ लोग ह 
औरामका बड़ा ही निष्ठुर कायं समझते हैं | जिस माईने राज्य ६ 
राजाको दारुण ऋषि-शापसे वचाया, उसके छिये पुरस्काररूपों 


, पहलेका विधान बदल देना उचित था, परंतु ऐसा कहनेबाले १ 


इस बातको भूछ जाते हैं. कि श्रीराम सत्पप्रतिन्न हैं, इसी स 
रक्षाके लिये उन्होंने eee त्याग कर दिया, परंतु प्यारे 
cement वियोग होते दी आप मी मरत, शत्रध्न और प्रजा-परिज' 
साथ लेकर परमधामको प्रयाण कर गये | F 


श्रीरामके ata यह अति संक्षिप्त वर्णन है । ie 
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रामायणमें स्रावः a. 
ही राज्य ग्रहण करना, माईको राज्य मिलनेके प्रस्तावसे अपना हक . 
छोड़कर परम आनन्दित होना, जिसके कारण राज्याभिषेक रुका 
उस भाई मरतकी माता कैकेयीपर मक्ति करना, भरतका गुण-गान 
करना, घरना देनेके समय मरतको और मरतपर क्रोध करनेके समय 
छक्ष्मणको फटकार बताकर अन्यायमार्गसे बचाना, भरतकी .इच्छापर 
अपने सत्यत्रतको भी छोड़नेको तैयार होना, लक्ष्मणजीके शक्ति STA 
उनके साथ प्राणत्याग करनेको तैयार होना, समय-समयपर सदुपदेश 
देना, खा छोड़कर सबपर . सममावसे पूर्ण प्रेम करना और 


श्रीभरतका ALAA 

सिय राम प्रेम पियूष पूरन होत wy न अरत को. 
आनि मन अगम जम नियम सम. दम वियम अरत आचरत. को ॥ 
दुख दाह दारिद दंभ qa सुजस मिस अपहरत को | 
afters तुळसी से सठन्हि इठि राम सनझुख करत को ॥ 

भरतजीकी अपार महिमा है | रामायणमें मरतजीका ही एक 
ऐसा उज्ज्वछ चरित्र है जिसमें कहीं कुछ मी दोष नहीं दील पडता | 
भरतजी घर्मके ज्ञाता, AS, त्यागी, wera युक्त, संयमी, 
सदाचारी, प्रेम और बिनयक्री मूर्त, श्रद्धा-मक्ति-सम्पन्न और बड़े 
बुद्धिमान्‌ थे । वैराग्य, सत्य, तप, क्षमा, तितिक्षा, दया, वात्सल्य; 
धीरता, शान्ति, सरता, गम्मीरता, सौम्यता). समता, मुताः 


To यो० त° ६— 
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अमानिता, geai और खामिसेवा आदि गुणोका इनमें विलक्षण 
विकास था । भ्रातुग्रेमकी तो आप मानो सजीव मूर्ति थे । 
श्रीराम-बनवास अच्छा ही हुआ, जिससे मरतजीका a 
प्रेम-माव जगतमें प्रकट हो गया | राम-वियोग न होता तो Re 
को इस अतुळ प्रेमकी सुधा-धारामें अवगाहन करनेका सुअवता 
शायद ही मिळता | 
पेम अमिभ i बिरहु भरतु पयोधि गभीर । 
मधि mis सुर साधु हित sug रघुबीर ॥ 


RE पूछते हैं वे कुशळ्से हैं ।! भरतजी उसी दिन चळ पं 
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बुरी दष्टिसे देखते थे, अतः उनसे कोई अच्छी तरद वोळता ही कैसे ! 
आगे चलकर प्रजाने साफ कहा है--- 


मिथ्या प्रवाजितो रामः सभार्यः सहलक्ष्मणः | 
भरते संनिवद्धाः स्मः सोनिके पशवो यथा ॥ 
( वा० Yo २ | ४८ | २८) 
'झूठा बहाना करके कैकेयीने श्रीरामको सीता-ल्क््मणंसह्दित 
बनमें भेज दिया है । अब इमछोग उसी प्रकार भरतके अधीन हैं, 
जैसे कसाईके अधीन पश्च ala हैं ।! ; 
लोग सामने आते हैं और दूरसे ही GER करके मुंह He 
चले जाते हे 
get Ret न wee sg uate ओहारहि जाहि | 
भरत कुसळ पूछे न wet सय विषाद मब साहि ॥ 
घबराये हुए भरतजी पिताकी खोजमें माता कैकेयीके महरूम 
पहुँचे और Ret कहाँ हैं ? ऐसा पढ़ने छगे । कैकेयी अपने कियेपर 
फळी नहीं समाती थी, वह समझती थी कि भरत भी मेरी कति घुनकर 
या गतिः सर्वभूतानां तां गति ते पिता गतः । 
राजा. महात्मा तेजखी यायजूकः सतां गतिः N 
( बा० To २।७२। १५) 
तुम्हारे पिता महाराज दशर महातमा, तेजखी; यंश करनेवाले... 
तथा सुर्के आश्रयदाता थे; सब भूत-आणियेंकी अत्ते जो गति 
हती है बही तुम्हारे पिताकी मी हुई है |! Fee 
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` गह सुनते ही मरत शोकपीडित दो “हाय ! में मारा 
पुकारकर सहसा पठाइ खाकर TANT गिर पड़े l 
Por करते हुए कहने ळगे, 'दाय पिताजी | मुझे दुःखसागसे 
छोड़कर कहाँ चळे गये-- | 
असमप्येव रामाय राशे मां क गतोऽसि भोः । 
( अध्यात्मरा० २। | ६७) 
हे पिता | मुझे राजा रामके at सोपे बिना ही आए 
कहाँ चळे गये १? कैकेयीने विळाप करते हुए मरतको उठकर उसके 
आँसू पोछे और कहा कि 'वेटा | धीरज wet, मैंने तुम्हारे मिग 
सब काम बना रखा है”-“समा्चसिहि भद्रं ते सर्व सम्पादितं मया | 
( अ० To २.। ७ | ६८) परंतु मरतजीका रोना वंद नहँ 
हुआ, उन्होने कहा--- है ८ | 
यो मे आता पिता वन्धुय॑स्य दासोऽस्मि सम्मतः। 
तस्य मां शीघरमाज्याहि रामस्याक्छिएक्मणः N 
तस्य ख dart गतिर्मम ॥ 
iaaea मद्दाभागो इढब्रतः | 
यी किमत्रवीद्राज्ञा पिता मे सत्यविक्रमः ॥ 
Mt साघुसंदेशमिच्छामि थोतुमात्मनः॥ ` 
`` `” . (वा०्रा०२।७२।३२-३५) 
“पह तो मुझे शीघ्र वता कि सरळ आचरण और मावर 
` मेरे पिता-तुल्य R भाई वे श्रीरघुनायजी कहो है, जिनका यैं प्रि 
_ दास हूँ ! मैं उनके चरण-बन्दन करूँगा; क्योंकि अब वे ही में 
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अवळम्ब हैं | धर्मके जाननेवाले श्रेष्ठ पुरुषके लिये बड़ा भाई पिताके 
सदृश होता है | माता ! यह भी वतला कि wg, इढृब्रत, 
धर्मशील, महामाग और सत्यपराक्रमी मेरे पिता राजा दशरयने अन्त 
समयमे मेरे लिये क्या कहा था, मैं उनका . अन्तिम शुम संदेश 
घुनना चाइता हूँ ।' उत्तरमें वैकेयीने कहा-- 

रामेति राजा विकपन दा सीते लक्ष्मणेति च । 


wet: च महावाहु द्क्ष्यन्त पुनयागतम्‌॥ 
( ato To २। ७२ | ३६-३८) 
Oar ! तुम्दारे बुद्धिमानोमिं fe seed पिता अन्तकाळमें 
«हा राम | हा ढक्ष्मण ! हा सीते !' पुकारते हुए परलोक Ages 
हैं | द्वाथी जिस प्रकार पाशमें वेंधकर pane उसी 
प्रकार काळ-धर्मके वशीभूत हुए तुम्हारे पि ITUN 
कदा था कि अहो | सीताके साय लौटकर आये हुए श्रीराम- 
लक्ष्मणको जो मनुष्य देखेंगे वे ही कृतार्थ होंगे! ` | 
यह सुनते ही मरतजीके दुःखकी सीमा न रही | . 
ara भरतो हे5$म्ब रामः nda किम्‌। ` 
लक्ष्मणो ४॥ ` 
| eet pbs (अरब ails [st ) 
` मरतजीने पूछा-'माता | क्या उस समय रामजी, लकमण | 
या सीताजीमेंसे कोई थी पास नहीं या? वे सब कहाँ चले गये ae n 
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अब SNE कैकेयीने सारी Hall छुनाते हुए कहा कि-- 


रामस्य यौवराज्याथ पिता ते सम्भ्रमः छतः | 
तव राज्यप्रदानाय age विष्नमाचरम्‌ ॥ 
राजा दृत्तं हि मे पूव वरदेन qa! 
याचितं तदिदानीं मे तयोरेकेन तेऽखिळम्‌॥ 
राज्यं रामस्य चेकेन वनवासो सुनिब्रतम्‌ | 
ततः सत्यपरो राजा राज्यं द्त्वा तवैष हि ॥ 
राम सम्प्रेषयामास वनमेव पिता तव । 
सीताप्यचुगता रामं पातिव्रत्यसुपा्चिता ॥ 
सौत्रं दृशेयन्राममजुयातो5पि wenn | 
घनं गतेषु सवेषु राजा तानेव चिन्तयन्‌ N 
मळपच रामरामेति ममार MATR: | 
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बौकेयीके इन वचनोंसे मानो भरतजीपर बन्रपात दो गया । वे 
पिताकी मृत्युको तो भूछ गये और अपने हेतुसे श्रीरामका वनगमन 
gra ही सदम गये, पके हुए घावपर मानो आग-सी छग गयी | 

सरतद्दि fete fg मरन सुनत राम बन गोचु । 

हेत. अपनपउ जानि जियें थकित रहे घरि मोजु ॥ 
सुनि सुठि सहमेड राजकुमारू। पाके छत wy छाग अँगारू ॥ 

मरतजी व्याकुळ हो उठे और दारुण शोकमें सारी TAT 
Feat माताको धिक्कारकर चिल्छाते हुए कहने लगे-- 

“अरी बरे ! तू राज्य चाइनेवाळी माताके रूपमें मेरी शल 
है, तू पतिघातिनी और कुळघातिनी है, व. धर्मात्मा अश्वपतिकी कल्या 
नहीं है, उनके कुळका नाश करनेवाळी राक्षसी पैदा हुई दै । तू 
जानती नहीं कि श्रीरामके प्रति मेरा कैसा माब दै, इसीसे दने 
यह अन्याय किया है | मैं राम-कक्ष्मणको छोड़कर किसके eR 
राज्य करूँगा ! तूने मेरे घ्मामा पिताका नाश कर दिया और मेरे 
भाइयोंको गली-गली भीख मॉगनेके छिये मेजा है, एकपुत्रा कोसल्या- 
को पुत्रवियोगका दुःख दिया दै, जा तू नरकमें पढ़ । द. राज्यसे 
अछ हो जा | अरी दुष्टे | त. घर्मेसे पतित है, मगवान्‌ करें में मर 
जाउँ और तू मेरे लिये रोया करे | मैं इस समस्त राज्यको माईके 
प्रति अर्पण कर दूँगा, जा द, अग्निमें प्रवेश कर जा, जंगळ्में निकळ | 
जा या गें रस्तीकी फॉसी छगाक़र मर जा | मैं सत्यपराक्रम रामको 
राज्य देकर ही अपना कर्क घोउँगा और अपनेको कृतकृत्य समझेगा |? 

(momo RL) ` 
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बोले कि-- 


आयी । उसे देखते ही शत्रुनजीका क्रोध aq, वे लगे उसे इना 
: देने, परंतु दयाळ भरतजीने wet दिया | इसके वाद भरतजी मर्त 


उठे | कौसल्याजीने मी कैकेयीपुत्रके नाते मरतपर संदेह करके क 
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हे भाई ! इस दुष्ट आचरणबाळी पापिनी कैकेयीको में म | 
डाल्ता, यदिं मुझे यह आशंका न :द्वोती कि धर्मात्मा श्रीख . 
मातृहृत्यारा समझकर मुझसे घृणा करने छगेंगे |? 
आखिर भरतजीने माताका मुँह देखनातक पाप समझा जौ 
“जो इस्ति सरो इसि सु मसि छा लि ओट उडि aft जाई ॥ | 
क as “x Sto Oe 
इतनेमें कुबडी मन्यरा , इनाम , पानेकी आशासे सज-घजक्ा 


कौसल्पाके पास पहुँचे और उनकी दयनीय दशा देखकर व्याकुळ है 


wet कमे रामराज्याभिषेचने | 4 
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पापं मेऽस्तु तदा मार्त्रह्हत्याशतोकूबम्‌ I 
हत्या वसिष्ठं खड्गेन अरुन्धत्या समन्वितम्‌ ॥ 
( अध्यात्मरा० २ ७ | ८८-८९ ) 
“माता | श्रीरामके राज्यामिपेकके विषयमें तथा वनगमनके 
विषयमें कैकेयीने जो कुकर्म किया है, उसमें यदि मेरी सम्मति हो 
या मैं उसे जानता मी द्दोऊँ तो मुझे सौ ब्रह्महत्याका पाप ST और 
वह पाप भी रगे जो गुरु वतिष्ठजीकी अरुन्घतीसहित तठ्वारसे 
हत्या करनेमें लगता है |? 
कौसल्याने गद्गद होकर निर्दोष मरतको गोदमें बिठा छिया 
और उसके आँसू पोंछकर कहने छगी---“वेटा | मैंने शोकमें विकळ 
दोकर तुझषपर आक्षेप कर दिया था। मैं जानती हूँ-- 
राम प्रानहु तें आन तुम्हारे । तुम्ह रघुपतिहि प्रानहु तं प्यारे ॥ 
विधु faq चवै at fig आगी। होइ वारिचर वारि बिरागी u 
we wy वरु fi न मोहू । तुम्ह रामहि प्रतिकूळ न होहू ॥ 
सत तुम्हार यहु जो जग कहंहों। सो सपनेहुँ सुखु सुगति न हदी ॥ 
अस कहि सातु weg दिये छाप । थन पय स्वर्हि नयन जल छाए ॥ 
भरतजीके राम-प्रेमका पता कौंसल्याके इन Tae खूब 
ल्गता है | मरतका चरित्रबळ और चिर आचरित भ्रातू-म्रेम ही 
था जिसने इस अवस्थामें मी कौसल्याके दारा भरतको आतुःग्रेमका 
ऐसा जोरदार सार्टिफिकेट दिळ्वा दिया | 


x x x x 


पिताकी शाखरोक्त और्थदैहिक क्रिया करनेके बाद राजसमामें | 
गुरु, मत्री, प्रजा और माताओने यतक कि माता कौसल्याने मी | 
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भरतको राजसिंद्दासन स्त्रीकार करनेके लिये अनुरोध किया; परंतु मस 
किसी प्रकार भी राजी नहीं हुए | उन्होंने अटळरूपसे कह दिया- 


आपनि दारुन दीनता see सयहि सिर az | 
देखें विनु रघुनाथ पद जिय के जरनि न जाइ ॥ 


सीछ सकुच सुठि ae सुभाऊ । कृपा ate सदन रघुराद | 
अरिहुक अनभळ कीन्ह न रामा । मैं सिसु सेवक जद्यपि वामा | 


we सो संपति सदन ge सुहृद मातु पितु भाइ । 
सनसुख होत जो राम पद करे न सहस सद्दाट्वद ॥ 
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भरतजीने बन जाते हुए मनमें सोचा--“श्रीराम, सीता और 
लक्ष्मण पैदल ही नंगे पाँव वन-वन घूमते हैं. और मैं सवारीपर 
चढ़कर उनसे मिलने जा रहा हैँ, मुझे धिक्कार है |! यह 
विचारकर. भरत और इत्रुष्न पैदळ हो लिये | दोनों ज्ञातृ-मक्त 
भाइयोंको पैदल चळते देखकर अन्य छोग भी मुग्ध होकर सवारियों- 
से उतरकर पैदल चळने लगे-- 
देखि सनेहु छोग अनुरागे। उतरि चळे इय गय रय त्यागे ॥ 

यह देखकर माता कौसल्याने अपनी डोळी मरतके पास ळे 
जाकर मधुर वचनोंमें कहा-- 
तात ag रथ वळि महतारी । होइहि प्रिय परिवार दुखारी ॥ 
तुम्हरे चत wee ag छोगू | सकळ सोक Ga नहिं मग जोगू ॥ 

माता कौसल्याकी आज्ञा मानकर मरतजी रथपर चढ़ गये। 
चळते-चठते TERT पहुँचे । यहाँ निषादराजने मी मरतपर संदेह 
किया; परंतु परीक्षा करके मरतका आचरण देख वह मन्त्रमुखंकी 
AR भरतकी सेवामें छग गया | इङ्कुदीके पेड़के नीचे जहाँ श्रीरामने 
'कुदा-किसळ्यः की शब्यापर ळेटकर रात बितायी थी, युके हारा 


` उस स्यानको देखकर भरतकी विचित्र दशा दो गयी ! वे मॉति- 


मोतिसे विळापकर कहने रगे--हा | यह बिखरी हुई पत्तोंकी श्या 
क्या उन्ह श्रीरामकी हवै जो सदा आकाशस्पर्शी राजप्रासादमें रहनेके 
अम्पासी हैं । जिनके महळ सदा पुण्यो, चित्रों और ware चर्चित 
मयूरोंका Rarer है, जिसकी सोनेकी दीवारोंपर विचित्र चित्रकारी- 
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का काम किया हुआ है, वही खामी राम क्या इसी Rt पेड़के 
नीचे रहे हैं ! ह्वा ! इस अनर्थका कारण में ही हु-- 
हा हतोऽस्मि चदंसो5रिमि यत्सभायेः छते मम | 


टा 


o सुखमागी न gerd शयितो सुवि राघवः ॥ 
( बा० Te २। ८८। १७-१९) ` 
शाय ! में कितना क्रूर हूँ, दा ! मैं मारा गया; क्योंकि 
मेरे ही कारण श्रीरघुनाथजीको सती सीताजीके साथ ऐसी ana 
UAN अनाथक्री माति सोना पड़ा | sat! जो चक्रवर्तीकुल्में 
उत्पन्न, सवको FE देनेत्राळे, सबका प्रिय करनेतराळे, नीळ कमळके 
समान कान्तिवाळे, राक्ष, प्रियदर्शन, सदा ही सुख भोगनेके योगय | 
तथा इस दु:ख-मोगके अयोग्य हैं, वे राघव अति उत्तम प्रिय राज्यको 
त्यागकर भूमिपर कैसे सोये ? 


` . तदनन्तर मरतजीने उस कुश-शम्पाकी प्रणाम-प्रदक्षिणा की- | 
कुस. सॉथरी ft .सुहाई । कीन्ह प्रनाम प्रदुच्छिन जाई ॥ 
Wi रेख रज ऑलिन्ह छाई । wag न कहत प्रीति अधिकाई 7 
कनक बिंदु ge चारिक देखे । राखे सीस सीम सम Bal 

यसे अलसी पिर पैदळ चछने ळगे। जव सेवकॉने घोडे |. 
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राम पयादेहि पायें fra । हम कहें रथ गज बाजि बनाए ॥ 
तिर भर आउँ उचित अस मोरा । सव तें सेवक घरसु कठोरा ॥ 
माई ! मुझे तो सिरके बळ चलना चाहिये; क्योंकि जहाँ 
l पके चरण टिके हैं वहाँ मेरा सिर ही टिकना योग्य है| सीता- 
. राम, सौता-रामका कीर्तन करते इए भरतजी प्रयाग पहुँचे । उनके 
AA GS कमरके पत्तोंपर ओसकी वूर्दीके समान चमकते हैं-- 
Wer झळकत पायन्ह केसे । पंक कोस ओस कन aan 
` तदनन्तरं मंद्वाराज भरतजी सुनि मरद्वाजके आश्रममें पहुँचे । 
` परसपर REA उपरान्त aa भी भरतके हृदयपर मानो 
गहर आधात करते ESI  ' , | 
अकण्टक भोक्तमना राज्यं तस्याचुजस्य च ॥ . 
` `. (बा०रा० २। ९० | १३) 


कया तुम उन पापहीन श्रीरामचन्द और छक्षमणका अनिष्ट कर 
j गिकण्टक राज्य मोगनेकी इच्छासे तो वनमें नहीं जा रहे हो £ 
। तण इन वचनोंसे venta हृदय gee हो. गया |: 

हतो समि यदि मामेवं भगवानपि मन्यते। ` ` 
È (ato रा० २। ९० |: १५ ). 
beg | यदि त्रिकालदर्शी शकर आप मी ऐसा ही मानते 
e h गया |? 
poe ze -यत्छृतं कर्म : रामराज्यविधातनम्‌ ॥ ` 
= सासाह - वापि नहि जानामि किचन | 
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i मेऽद्य प्रमाणं सुनिखत्तम N 
त्ता mi सुनेः TTT । 
शातुमहंसि मां देव शदो see एव वा ॥ 
मम राज्येन कि खामिन रामे तिष्ठति राजनि। | 
किङ्करोऽदं मुनिथेष्ठ रामचन्व्रस्य शाइवतः ॥ 
( अध्यासरा० २। ८ | ४६-४९) 
@ मुनिश्रेष्ठ | कैकेयीने श्रीरामचन्द्रजीके राज्याभिषेकमें करि 
डालनेके Rt जो कुछ किया या राम-वनवासादिके सम्मन्धमें जो 
कुछ हुआ, इस विभरयमें मैं कुछ मी नहीं जानता, इस सम्बन्धे 
आपके चणणयुगळ ही मेरे लिये प्रमाण Fp इतना we सुनिके > 
दोनों चएणोंको THER आर्तचित्त भएतजी कइने छगे--'दे देव lA 
Ge हैं या vgs, इस बातको आप asa जान सकते हैं । हे 
खामिन्‌ | ओरामनोके राजा रइते, मुझे राज्यसे क्या प्रयोजन है 
मैं तो सदा-सबैदा श्रीरामका एक किंकर हूँ ।! 
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वे बब यहाँ ठहरे थे तो रातभर तुम्हारी ही प्रशंसा कर रहे थे। - 
तुम तो मरत ! मानो श्रीराम-प्रेमके शरीरघारी अवतार हो । 
तुम्ह तौ भरत मोर मत पहू । घरें देह ay राम सनेहू ॥ 
हे मरत | सुनो, हम तपखी उदासी वनवासी हैं, तुम्हारी 
खातिरसे झूठ नहीं वोछते; हमारी समझसे तो हमारी समख 
aera फळखरूप हमें श्रीराम-सीता और रुक्ष्मणके दर्शन 
RS ये और अब श्रीरामदर्शनके फलखरूप तुम्हारे दर्शन हुए हैं 
सारे प्रयागनिवासियोसहित हमारा बड़ा सौमाग्य है-- 


> भरत We तुम्ह जसु जगु aus । कहि अस पेम मगन सुनि भयऊ N 


इसके अनन्तर भरद्वाज मुनिने सिद्वियोके द्वारा परम सम्मान्य 
अतिथि मरतजीका आतिथ्य-सत्कार किया, समी प्रकारकी Pere 
सामप्री उत्पन्न हो गयी | सब्र छोग अपने-अपने इच्छानुसार खान- 
पान और भोगादिमें छग गये, परंतु मरतजीको रामके बिना कीं 


, चैन नहीं है, वे किसी मी प्रळोमनमे नहीं आ सकते | 


संपत्ति झुनि आयस खेळवार | 
तेहि Sea a राखे भा pele 
“मरहाजजीकी तिद्धियोंद्वारा उत्पन्न सम्पत्ति मानो 
चौर मरतजी soar हैं, मुनिकी आहा बहेछिया है, जिसने रात- 
मर मरतजीको आश्रमरूपी पिंजरे बंद कर oer और इसी 


प्रकार सबेग , चकई-चक्व्रा रातको नहीं पिळ सकते 
| सोता पन्ना और मरतजीका ( आश्रमख्यी पिं) 
| Sa भी मिळाप नही हुआ । घनयता EAT | 
x s mae 


x 
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रास्ता बतानेके छिये निषादको आगे करके महाराज मरतजी 
चित्रकूटकी ओर जा रहे हैं मानो साक्षात्‌ अनुराग ही शरीर घारण 
करके चळ खा हो | यहाँपर गोसाईजीने वड़ा ही मनोहर वर्णन किया 
है । मरतजीके न तो पैरोंमें जते हैं और न सिरपर छत्र है | वे 
निष्कपटमासे प्रेमपूर्वक नियम-त्रत करते हुए जा रहे हैं । भरतजी जिस 
मार्गसे निकलते हैं उसीमें मानो प्रेमका समुद्र उमड़ पता है और 
बहाँका वातावरण इतना विशुद्ध हो जाता है कि मरतके दर्शन पाकर 
वहाँके जड-चेतन जीवोंका भवरोग नष्ट हो जाता. है। 
जिन रामजीका एक वार-मी नाम लेनेत्राळा मनुष्य खयं तरता और! 
दूसरोंको तारनेबाला वन जाता है वे श्रीराम स्वयं जिन मरतजीका 
मनमें सदा चिन्तन किया करते हैं, उनके दर्शनसे छोगोंका बन्धनः 
सुक्त हो जाना कोन बढ़ी वात है ' ` | 

मरतजीके दशनसे भ्रातृप्रेमके भाव चारों ओरं फैल रहे हैं 
जव महाराज भरतजी ओऔराम? कंडकर साँस लेते हैं, तब मानो चार | 
ओर प्रेम उमड़ पड़ता है । उनके प्रेमपूर्ण वचन सुनकर न 
पत्यर-जैसे हृदयवाळे भी पिघळ जाते हैं, फिर साधारण ag 
तो बात ही क्या है ! | 
waft रासु कहि छेहिं उसासा । उमगत Ag अनहुँ चहु पासा | 
me वचन सुनि कुछिस पषाना । पुरजन ete, 

मार्गके नरनारी मरतजीको पेदळ चलते देख-देखकर न्म 
सफळ करते है ओर भोति-मोतिकी चर्चा करते हैं। वनको el 
` भरतबोके ale, प्रेम और माग्यकी सराइना करती हुई कदती ब) 
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रामायणमें आदरो अआद-:प्रेम ९.७ 
चळत पयादें खात फळ पिता dire तजि हड । 
जात मनावन were सरत सरिस को जु ॥ 
आप सगति भरत आचरन्‌ । कहत सुनत ,हुख .दूषन हरचू ॥ 
। अहो! पिताके दिये हुए राज्यको छोड़कर आज भरत फल-मूछ 
' खाते इए पैदळ ही श्रीरामको मनाने जा रहे हैं, इनके समान 
` ममान दूसरा कौन दोगा १ मरतजीके Tet, भक्ति और आचरणों- 
का गुण गाने और घुननेसे दुःख और पाप नाश हो जाते हैं |! 
मतका ऐसा प्रमान पडना दी चाहिये या । 
> मरतजीसहित सबको gu शकुन होने करो, जिससे प्रेम और 
गी वहा, प्रेमकी Aged पैर setae पढ़ रहे हं, इतनेमें राम- 
पल निषादराजने शैलशिरोमणि Reagent ae दिखळाया | अहा | 
सी gory पर्वतपर मेरे खामी pare रहते हैं, यह सोचकर 
et प्रणाम करने छगे और यावर रामचन्द्रजीकी जय-चनि करने 
(खो । उस समय मरतको जैसा प्रेम था, उसका वर्णन शेषजी मी 
B उतना ही कठिन है जितना 
NETO मलिन मुके BA wT ! | 
भरव 3g तेहि समय जस तस कहि सकद न सेए। 
FRR लगाम जिमि agg अह मम मिन AG ॥ 
ब हे. की वहीं छोड़कर वे केवळ शल और गुह्को 
teas oR आगे चळे । यहाँपर भरतजीके मनकी cere चित्रण 
. ` नि बहुत ही grec किया है-- 
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९८ प्रेमयोगका तत्त्व 
॥ करत कुतरक कोटि मन ) 

स्यात र m । उडि जनि अनत जाहि तजि Se 

मातु मते महुँ मानि मोहि जो कछु करहि सो थोर। 

अघ अवगुन छमि आदरहिं ससुझि आपनी ओर ॥ 
dt परिहरहिं मिन ag जानी। जौ सनमानहिं सेवक arti 
मोरे सरन vat की पनही । राम सुखामि दोसु सब जनही। 
अयोध्याके दूत, सत्र नगर-निवासी, माता कौसल्या, निषाद 
Berea मराजनीतकने एक-एक वार संदेह किया तो यहाँ 
लक्षमण-सीता मुझपर संदेह न करेंगे या श्रीराम द्वी मुझे मन 
समझकर न त्याग देंगे, इसका क्या भरोसा है £ यहद कौन मान 
है कि माताके मतके साथ मेरा मत नहीं या। जो कुछ दो, राम 
त्याग दें, परंतु मैं तो उन्हींकी जूतियोंकी शरण पडा TAT | 
नाते मैंतो दोषी हूँ a) पर श्रीराम gant हैं, वे य | 


फिर जब माताकी करतूत याद आ जाती है तो पैर पीछे पड़री 


पाँव पडते हैं | इस समय भरतजीकी दशा वैती ही है जैसे 
खाता है और कमी फिर आगे बढ़ने छगता है | मरतके इस म 
देखकर निषादराज भी तन-मनकी g भूछ गया । 
फेरति amg मातु कृत खोरी । चळत अगति बळ धीरज धोर 
अब समुझत रघुनाथ सुभाऊङ। तब पथ परत उताइक © 
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रामायणमें आदर्श भ्राव-ग्रेम ९९ 
| मरत दसा तेहि अवसर कैसी । जळ प्रवाद जळ अछि गति जैसी ॥ 
| देखि भरत कर सोचु सनेहू। भा निषाद तेहि समर्ये fag ग्र 
| मरत-त्रुष्न प्रेममें Ags हुए चले जा रहे है-- 
|. स तत्र वञ्चाङ्कुरावारिजाञ्चितध्जाविचिक्कानि पदानि सवतः | 
| antic सुचोऽतिमङ्गळान्यचे््यत्पाद्रजजः्छु age ॥ 

अहो सुघन्योऽदममूनि रामपादारविन्दाङ्कितसूतळानि। 
पझ्यामि यत्पाद्रज्ञो विसुग्यं अह्याविदेवेः श्रुतिभिम्य नित्यम्‌ ॥ 
(अध्यात्मरा० २।९। २३ ) 
Saba वत्र, aga, ध्यंजा और कमळ आदि चिहोंसे 
अङ्कित तथा पृथ्वीके लिये अति Re चरण-चिह देखते हैं, वहीं दोनों 
माई उप्त चरण-रजमें छोटने लगते हैं और कहते हैं कि अहो ! इम धन्य हैं 
चो औरामके उन चरणोंसे Rite भूमिका दर्शन कर रहे हैं, जिन 
let रज mene देवता और वेद सदा खोजते रते हैं ।? 


मरतकी इस अवस्थाको देखकर wt और दक्ष मी 
यु हो गये | पशु-पक्षी जड़ पाषाणकी माँति एकटकी ळ्गाकर 
| भली ओर देखने कगे और वृक्षादि द्रवित होकर हिलने-डोलने ळो- 


होत Rae भाड भरत को | अचर सचर चर अचर करत को ॥ 


WUE यह दशा देखकर निषादराज प्रेममें तन्मय होकर 
We गया | दो पागळोमें तीसरा भी पागल दोनेसे केसे 
क दही मतवाले a गये । देवताओोंने झळ बरसाकर 
| Peet सावधान करते हुए रास्ता बताया | बलिहारी प्रेमकी | 
| > x X x 
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-200 प्रेमयोगका Ta 


लक््मणजीको संदेह m, उन्दने समझा कि. मरत 

दुरी गीफासे था रहे दे. अतः वे नीतिको भूलकर कहने À, 
आज मैं उन्हें मलीमाँति शिक्षा दूगा-- - - 
राम निराद्र कर फळ पाई | सोवहुँ समर सेज दोउ भाई ॥ 

श्रीरामने ल्दसणजीकी नीयतकी प्रशंसाकर उन्हें मरतका 
महत्त्व समझाय़ा, लक्ष्मणजीका चित्त शान्त हो गया | 

मरतका जीवन बड़ा ही मार्मिक दै | सर्वदा साधु और निर्दोष 
होते इए भी सबके संदेहका शिकार बनना पड़ता है। भरतके सदृश 
सर्वया TERT धर्मात्मा त्यागी मद्ापुरुषपर इस प्रकारे '. 
संदेहका इतिहास जगतमें कह्दीं नहीं मिळता । इतनेपर मी मरत सब 
सहते हैं, उबकर आत्महत्या नहीं कर लेते । शान्ति, ग्रेम और 
सहिष्णुतासे अपनी निर्दोषताका डंका बजाकर जगत-पूज्य बन जाते हैं| 


' कुछ ही समय बाद श्रीमरतजी वहाँ आ पहुँचे और दूरे 
ही ब्रतोपवार्सोके कारण कृदा हुए श्रीरामको तृणके आसनपर कै» | 
द्रेखकर CERN हुए यों कहने छगे-. 


ख धर्मे परिमागंते ॥ र | 
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रामायणमें आदर्श भ्राव-प्रेम ` १०१. 


' मन्रिमित्तमिदं ga wA रामः सुखोचितः । 
थिरजीवितं चुद्दांसस्य मम छोकविगर्हितम्‌॥ 
(ato Uo २। १९। ३१-३६) 

फेरे बढ़े भाई राम, जो राजदरबारमें प्रजा और ata 
उपासित होने योग्य हैं, वे आज इन जंगली पश्ञुओंसे उपासित 
| रहे हैं | जो महात्मा अयोध्याजीमे उत्तमोत्तम बहुमूल्य वर्लोको 
धारण करते थे, वे आज धर्माचरण करते हुए इस निर्जन वनमें केवळ 
दो मृगछाळ्य धारण किये हुए हैं । जो श्रोखुनाथजी एक दिन अपने 
TOA अनेक प्रकारकी घुगन्वित पुष्पमाळाएँ घारण करते थे; 
भाज वे इस जटाभारको कैसे सह रहे हैं! जिनके छिये शास्त्रोक्त 
येके अनुष्ठानद्वारा धर्मका संग्रह करना उचित है, वे आज शरीरको FORT 
| देनेसे प्रात होनेवाले ain अनुसंधान कर रहे हैं। जिनके अज्ञेंकी TET 
चन्द्नसे सेता होती थी, आज उन मेरे पूज्य आताशा शरीर किस प्रकार 
fed सेवित हो रहा है। हाय | जो सुख मोगनेके योग्य हैं इन मेरे बढ़े 
भाई श्रीरामनीको आज मेरे लिये ही इतना असद्य कट सहन करना पदः 
ख है, मुझ करके इस छोक-निन्दित जीवनको चिक्कार है. यों विप 
करते थर stated अनत्घारा बहाते हुए मरतनी श्रीरामके समीप जां 
चे, परंतु अत्यन्त दु:खके कारण उनके चरणोंतक नहीं पहुँच पाये । | 
चह व्या आये पुकारकर दीनकी मोति ह पह! शोषे 
| ` सेक गया । वे कुछ बात नहीं कढ सके । 


5 
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१०२ प्रेमयोगका तत्त्व 
श्रीरामने faut और दुर्बळ मरतको बहुत हवी कठिनतासे 
पहचाना और बड़े आदरके साय जमीनसे उठाकर उनका सिर 
- qa गोदमें वैठकर कहा--“माई ! तुम्हारा यह वेष क्यों ! तुम 
राज्य त्यागकर बनमें कैसे आये ? इसपर मरतजीने पिताकी 
मृत्युका संवाद छुनाया और कहा कि “मेरी माँ केकेयी विधवा 
होकर निन्दाके घोर नरकमें पड़ी है |? 


पिताका मरणसंवाद सुनते ही श्रीरामकी आँखोंमें आँसू मर 
आये | माताओं और गुरु वशिष्ठादि ब्राह्मणोंको प्रणामकर तथा 
सबसे मिलकर श्रीरामने मन्दाकिनीपर जाकर स्नान किया, तर्पण- | 
कर पिण्डदान दिये । उस दिन सबने उपवास किया । दूसरे 


दिन सव छोग एकत्र हुए; तब मरतजीने राय्याभिषेकके A 
श्रीरामसे प्रार्थना की और कहा कि... 


एभिश्च सचिषैः and दिरखा याचितो मया। 
wg शिष्यस्य . दासस्य प्रसादं कतुंमहसि॥ `| 

| (Te To २] i 
धून सब सचिवोंके साथ मैं सिरसे प्रणाम करके याचना 


करता हूँ, आप ae माई, शिष्य और gi 
कलेके योग्य p दासके ऊपर 


राज्य पाळय fist ते ज्येष्ठस्त्वं मे पिता तथा । 
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रामायणमें आदशो aAA १०३ 


इदार्नी. वनवासस्य काळो नेव प्रसीद मे। 

मातुमे gad किंचित्‌ स्मरतु नासि पाहि नः ॥ 
(ao To २। ९। २३-२५ ) 
'क्योंकि आप सवमें बड़े हैं, यह पैतृक राज्य आपका ही है, मेरे 
व्यि आप पिताजीके समान हैं, अतः आप राज्यका पाळन कीजिये। प्रजा- 
पाळन ही क्षत्रियोंका धर्म है । अनेक प्रकारके यज्ञ करके एवं कुलबृद्धिके 
RÀ पुत्र उत्पन्न करके पुत्रको राज्यसिंद्ासनपर बैठानेके बाद आप वनमें 
पधारियेगा, यह वनवासका समय नहीं है। मुझपर कृपा कीजिये, मेरी 
| मातासे जो gael वन गया है, उसे मूछकर मेरी रक्षा कीजिये | 


इतना कहकर भरतजी दण्डकी तरह श्रीरामके चरणोमे गिर पढ़े | 
FTA स्नेइसे उठाकर गोदमें बैठाया और आँखोंगें आँसू मरकर RA 
श्रीमरतजीसे कहा--माई | पिताजीने तुम्हें राज्य दिया है और मुझे 
वन भेजा है. 


१ अतः Ngk: कारयमावाभ्यामतियत्नतः। 
पितुवंचनसुछ॒हय cat यस्तु वतेते ॥ 
स जीवन्नेव art देहान्ते निरयं Aaa! 


( अ० To २। ९। ३१-३२ ) 

“अतएव इम दोनोंको यत्नपूर्वक पिताके वचनानुसार काये करना 

। नो पिताके वचनोंकी अवहेळना कर खतन्त्रतासे बता दै 

वह जीता ही मरेके समान है और सृत्युके बाद नरकगामी होता दै। 
RY तुम अयोष्याका राज्य करो ।? मरतने कढा--पिताजी 
| TE MR वश हो रहे थे, उनक़ा चित्त स्थिर नहीं या, वे 


a 
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१०४ प्रेमयोगका तस्व 
SHER थे, उन्मत्त पिताके वचनको सत्य नहीं मानना चाहिये | 
इसपर staat 'कदा-- ‘Ger माई | ऐसी बात मुखसे नहीं वहन 
चाहिये | पिताजी न तो AA वशमें थे, न कामुक थे और न मूह 
थे | TAS द्दी सत्यवादी थे और अपने पढळेके वचनोंको सत्य करनेगे 
fy ही उन्होंने ऐसा किया । इम खुबंशी उनके वचनोंको कै 
असत्य कर सकते हैं £ भरतजीने कहा--'थदि ऐसा दी है तो मे 
भी आपके साथ वनमें रहकर ल्क्ष्मणको भोति आपकी सेवा करूँगा। 
यदि आप मेरी इस वातको भी खीकार न करेंगे तो मैं अनशनऋ 
लेकर शरीर त्याग कर दूँगा ।? श्रीरामने उनको उळाहना देक. 
समझाया, परंतु जब किसी प्रकार मी मरत नहीं माने तब MR 
बशिष्ठजीको इशारा किया | 

पकान्ते भरतं m वरिष्ठो ज्ञानिनां वरः | 

वत्स शुं शणुष्वेदं मम वाक्यं सुनिश्चितम्‌ N 

रामो नारायणः साक्षाद्‌ ब्रह्मणा याचितः पुरा । 

रावणस्य वधार्थाय जातो वृशरथात्मजः ॥ 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
~ c 
रामायणमें आदर्श a १०५ 


प्राथना की थी, तदनुसार ये दशरथजीके यहाँ अवतीर्ण हुए हैं 
जनकनन्दिनी सीताजी योगमाया हैं और लक्ष्मणजी शेषजीके अवतार 
हैं, जो सदा रामजीके पीछे-पीछे उनकी सेवामें लगे रहते हैं । श्रीराम 
रावणको मारनेके छिये बनमें अवश्य जायेगे, इसळ्यि तुम इन्हें लौटा 
ले जानेका इठ छोड़ दो |? | 
श्रीरमका अपने प्रति असाधारण प्रेम, अपने सेवाधर्म और गुरुके 

| ROM वचनोंपर खयालकर मरतजी वापस अयोध्या छोटनेको तैयार 
| हो गये और श्रीरामकी चरणपादुकाओंकों प्रणाम करके बोळे कि-- 


aa हि वषोणि जटाचीरघरो हाहम । 


हे वीर रघुनन्दन ! मैं जटा-बल्कळ धारण करूंगा, FH 
सारे राज-काजकां भार आपकी चरणपादुकाओंकों सौंपकर 
„पकी राहू देखता हुआ चौदह साळतक नगरके बाहर निवास 
` FO हे परंतप] हे रघुकुछशिरोमणे | चौदह वके इण होनेपर 
| ROAR पहले दिन यदि आपके दर्शन न: होंगे तो अले 


कर जाऊँगा |! 
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श्रीरामने मरतकी इइ प्रतिज्ञा छुनकर अत्यन्त प्रेमसे उन्हें हृदय 
ळगा लिया और ठीक अवधिपर अयोध्या छौटनेका वचन दिया । घम 
भरतजीने श्रीरामजीके भ्रति प्रणाम-ग्रदक्षिणा करके खर्णजडित 
पादुकाओंको पहले मस्तकपर धारण किया और तदनन्तर उन्हें SPIT 
रखवाया | बनसे अयोध्या लौटकर नगरसे बाहर नन्दिग्रामे 
पहुँचकर कद्दा--- 
Ta मम wet दत्त संन्याससुत्तमम्‌ | 
area चेमे पादुके  हेमभूषिते ॥ 
छत्र घारयत क्षिप्रमायेपादाविमौ मतो। ¦ 
आम्यां राज्ये स्थितो घमेः पाडुकाश्यां गुरोमम ॥ 
आत्रा तु मयि संन्यासो निक्षित सौहदादयम | 
तमिमं पाळयिष्यामि राधवागमनं प्रति ॥ 


भवाम्यहम्‌ ॥ 
. (Fle To R| ११५। १४१ 
“हो ! मेरे एप माने यह राज्य मुझे घरोहररूप सौंपा È 


और इसके योगक्षेमके डिये ये खणपादुकाएँ दी हैं. । ये पाहु 
मगवानूकी प्रतिनिधि हैं, अत: इनपर छत्र घारण करो । मेरे गा 


मरम इन्हीं पादुकाजोंसे घर्मराज्यकी स्थापना होगी | मेरे मार 
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= राज्यरूप धरोहर दी हैं। जबतक वे ळौटकर 
नहीं जायेंगे तवतक मैं इनकी रक्षा और सेवा कहूँगा । मेरे ज्येष्ठ 
कु श्रीखुनाथजी जब सकुशल यहाँ पधारेंगे तब इन दोनों 
पादुकाओंको उनके चरणोंमें पहनाकर आनन्दसे दर्शन RAN | 
पादुकाओंके साथ ही यह घरोदररूप राज्य उन्हें सौंपकर राज्यमारसे 
gem में निरन्तर उनकी आज्ञामें रहता हुआ उनका भजन 
करूँगा | इस प्रकार दोनों पादुकाएँ, राज्य और अयोध्या उन्हें पुनः 
सोपर मैं कळडूमुक्त हो जाऊँगा | 

i, तदनन्तर पादुकाओंका अमिषेक किया गया, भरतजीने खयं 
छत्रचामर घारण किये | मरतजी राज्यका समस्त शासन-सम्बन्धी कार्य 
पादुकाओसे एकर करते थे | जो कुछ मी कार्य होता था या मेंट आती 
थी सो सबसे पहले पादुकाओंको निवेदन करते, पुनः उसका यथोचित 
बन्ध करते और वह भी पादुकाओंको छुना देते थे | इस प्रकार 
पादुकाओंके अधीन होकर भरतजी नन्दिआममें नियमक रहने 
' को | उनकी धनी-करनीर के सम्बन्में गोसाईजी छिखते हैं-- 
SMe सिर gh पट धारी । महि खनि कुस सायरी Garé ॥ 
असन बसन चासन अत नेमा. । करत कठिन रिषि घरम सम्रेमा ॥ 
= चसन भोग सुख सूरी । तन मन बचन तजे तिन तरी ॥ 
तेह र घर राड Reed । gawa घु सुनि घनदु छजाई ॥ 
रमा सत भरत विज रागा, । चंचरीक जिमि चंपक यागा ॥ 
Neg: राम अलुरागी | तजत वमन जिसि जन eget ध 
देह 


ह x x x a 
। दिन gat होई । घट तेज वळ सुख छबि सोई ॥ 
शिव भब राम मेत पु पीना । बढ़त धरम दळ मजु न मछीना ॥ 
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जिमि जल निघटत सरद अकासे । विळसत वेतस वनज et) 
सम दम संजम नियम उपासां । नख़त भरत हिय विमळ अकासा || 
ga विखासु अवधि राका सी । स्वामि सुरति सुर वीथि विकासी || 
राम पेम Ry अचळ ater | सहित समाज सोइ नित चोखा 


' झरत wet समुझनि करतूती । भगति विरति गुन विमळ बिसूती। 


बरनत सकळ gee सकुचाही । सेस ata गिरा ag E 
नित पूजत sq पावरी प्रीति न हृदये समाति | 
मागि मारि आयसु करत राजकाज ag भाँति ॥ | 

पुछक गात RE सिय रघुबीरू । जीइ नाझु अप ळोचन नीरू || 

wer राम सिय कानन बसही | भरतु अवन बलि तप तजु कसही ly 
भरतजीकी इस वैराग्य-त्यागमयी मञ्जुळ मूर्तिका ध्यान और a 
भाचरणोंका अनुकरण कर कृतार्थ हो जाइये ! 


इस प्रसंगसे हमलोगोंको यह शिक्षा ग्रहण . करनी चाहिये हि 
छोटा माई बहे माके साय कैसा त्याग और बिनय बब बे 
x 


x x x 
रावण-वघके अनन्तर श्रीराम सीता, लक्ष्मण, मित्रो i 
सेवकोसद्वित पृष्पक्-बिमानपर सवार होकर अयोध्या. जा रहे zi 
उधर मरतजी महाराज अवधिके दिन गिन रहे हैं | एक दिल शे 
पदा हे, मरतनीकी चिन्तका पार नहीं है | वे सोचते हैं 


कारन कदन साथ नहिं आगड | जानि कुटिळ Rant मोहि विसराब् / 
अहह धन्य छछिमन बदमागी | राम ig agd! 
है डिक सोहि मु चीहा। लाते नाय संग aft e! 

करनी Sat प्रभु मोरी । नहिं निखार कऊप'-सत कोरी / 
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: अवगुन प्रसु मान न काऊ । दीन बंडु अति age सुमाऊ ॥ 
मेरे जिय भरोस wy सोई । Reale राम सगुन सुम दोई ॥ 
बीते अवधि रहि जौ प्राना | अधम कवन जग मोहिं समाना ॥ 
'्रीषुनाथजी क्यों नहीं आये १ क्या मुझे कुटिछ समझकर 
मुझ दिया ! अहो | धन्य है वड़मागी मैया earn, जिसका 
“WA चरणकमलोमें इतना अनुराग È | मुझे तो कपटी और कुटिल 
जानकर ही नायने बनमें साथ wel Geet था ( असल्में केकेयी- 
PA RY यद ठीक ही है ) । मेरी करनी सोचनेसे तो सौ करोड़ 
| कतक मी उद्भार नहीं हो सकता | परंतु भगवातका खमाव 
बबा ही कोमळ है, वे अपने जनोंका अवगुण नहीं देखते । मेरे 
ने मगवानूके इस विरदका दृढ़ भरोसा दै, सगुन भी झम हो 
रे हैं, इससे निश्चय gar है भगवान्‌ कृपापूर्वक अवश्य दर्शन देंगे । 
परंतु यदि अवधि बीतनेपर भी ये अघम प्राण रहेंगे तो मेरे समान 
जगतूमें दूसरा नीच और कौन होगा ? 
५»  मरतकी इस व्याकुळ दशाको जानकर उधर “ये यथा मां 
ति भजाम्महम्‌” ( गीता 9 | pe | 
| भगवान्‌ भी हो गये, उन्होंने संदेश दनक | 
दनूमानजीको मेज दिया | दिके अयाह समुद्रे sss मरतजीका 
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R देखि कुसासन जटा ge कुस - 
राम ta रघुपति जपत स्वत नयन जलजात N 
हनूमानने मरतकी आँसू बहाती हुई नाम-जप-परायण 
मूर्तिको देखकर परम सुख माना और कानोंमें अमृत 
वाणीसे कहा-- 
amg Ang dug दिन राती । wg निरंतर शुन गन पो 
wee Res सुजन सुख दाता । आयड कुसळ देव झुनि त्राता! 
रिपु रन जीति सुजस सुर गावत | सीता सहित age प्रभु आवत 
यह वचन पुनते ही भरतजीके सारे दुःख मिंट wi 
प्यासेको अमृत मिळ गया | प्राणद्वीनमें प्राण आ गये । मर? 
हर्षोन्मच होकर एूछने ळगे-- 
को तुम्ह तात कहाँ ते आए । मोहि परम प्रिय बचन ; 
हनूमानूजीने कहा-- 
wet सुत मैं कपि हलुमाना। नाझु मोर gg कूंपानिधाता 
दीनबंधु रघुपति कर किंकर । x x । 
भरतजीने उठकर हनूमानूजीको हृदयसे eM लिया-- 
सुनत भरत we उठि सादर ॥ 
प्रेम इदयमे नहीं समाता है, नेत्रोसे प्रेमाश्रुओंकी पाए 
रही है, शरीर पुलकित हो रहा है | मरतजी कहते है-- | 
A o दुख बीते । मिळे ong मोहि राम पिर 
हे ुसकाता | तो कहुँ देडे काह सुद भरण 
यहि संदेस सरिस जग माहीं । करि विचार gas va गर |. 
नाहिन वात उरिन मैं तोही । अब प्रभु चरित goag Fey 


ah 
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हनूमानजीने चरण-वन्दनकर सारी कया संक्षेपमें छुना दी । 
; मरतजीने फिर पूछा-- 


oq कपि कबहु कृपाळ गोसाई । सुमिरहिं मोहि दास की नाई ॥ 
निज दास ज्यों gini कहुँ मम सुमिरन करयो । 
सुनि अरत बचन बिनीत अति कपि पुछकि तन चरनन्हि परयो ॥ 
रघुवीर निज ga mg गुन गन कइत अग जग नाथ जो। 
काहे न होइ विनीत परम पुनीत सदगुन सिंधु सो ॥ 
श्रीहनूसान्‌जीने गद्गद होकर कहा--- í 
j> राम प्रान प्रिय नाथ तुम्ह सत्य बचन मम तात । 
git पुनि मिळत भरत सुनि हरव न हृदय समात ॥ 
भरत और हनूमान्‌ वार-बार गले ळाकर मिळते हैं । erat 
चौर नगरमें खबर भेजी गयी | समी ओर हषे छ गया | सारा 
नगर सजाया गया | 


were बिमान नन्दिग्राममें पहुँचा | मस्तजी, art 
आगबानीके छिये सब मन्त्रियों और पुरवासियोंसद्षित सामने गये । 
विमान जमीनपर उतरा, मरतजी Baril जाकर श्रीरामके चरणों- 
में छोट गये और आनन्दाश्रुओंसे उनके चरणोंको धोने R । 
श्रीुनाथजीने उन्हे. उठाकर छातीसे छगा ल्या | तदनन्तर मरतजी 
भाई रक्मणजीसे मिळे और उन्होंने माता सीताको प्रणाम किया । 
| थएन मरतो मोदे बैठाकर विमानको मरते आंभ्रमकी ओर 
RA आहा दी | तदनन्तर नगरमे आकर सबसे मिले । श्रीरामने 
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भरतकी जटा अपने हार्योसे सुख्झायी ।; फिर तीनों भाझयोंको 
नहलाया | इसके बाद खयं जटा पुळ्झाकर स्नान किया | 
तदनन्तर भगवान्‌ राजसिंहासनपर बैठे | तीनों भाई सेवामे 
छरे | समय-समयपर मरतजी अनेक सुन्दर प्रश्‍न करके TR 
विविध उपदेश प्रात करने ot और अन्तमें श्रीरामके साथ ही 
परमधाम पधारे | 
श्रीमरतजीका चरित्र विलक्षण और परम आदर्श है | उनका 
रामग्रेम अतुल्नीय है, इसीसे hel गया है कि-- 
wa सरिस को राम सनेही | जग ag राम ug जप जेही! 7 
ee भरतजीका wate जगतके इतिहासमें एक ही 
है । इनका राज्य-त्याग, संयम, ब्रत, नियम आदि समी सराहतीग | 
भौर अनुकरणीय है । इनके चज़िसे खार्थत्याग, विनय, सहिष्णुत | 
गम्मीरता, सरळता, क्षमा, विराग और प्रधानतः aerate | 
बड़ी ही अनुपम शिक्षा छेनी चाहिये | i 
श्रीलक्ष्मणका आत-ग्रेम 
अहद धन्य छछिसन बढ़सागी। राम पदारविंदु : 
राम-मेषके चातक ळक्ष्मणजीकी महिमा अपार È । ee 
जीका अबतार श्रीरामके चरणोंमें रहकर उनकी सेवा करनेके Ml 
दी इभा था | इसीसे आज रामकी श्याम मूर्तिके साथ लक्ष्मण | 
मूर्ति भी स्थापित होती है और wk साथ sewn नॉ 
छिया जाता है । राम-मरत या राम-दात्रुध्न कोई नहीं eH 
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रामायणमे आदश VLA ११३: 


3 Teen समी कदते हैं | श्रीलक्षमणजी धीर, वीर, तेजखी, 
WA, इन्द्रियविजयी, पराक्रमी, सरळ, सुन्दर) तितिक्षा-सम्पन्न; 
नर्मय, निष्कपट, त्यागी, बुद्धिमान्‌; पुरुषार्थी, तपखी, सेवाधर्मी, 
नीतिके जाननेवाळे, सत्यत्रती और रामगतप्राण थे | उनका सबसे 
मुख्य धर्म श्रीरामके चरणोंमें रहकर उनका अनुसरण करना था। 
वे ग्रीरामसेवामे अपने आपको भूछ जाते थे | मरतजीका विनय और 
मुरतायुक्त गम्भीर प्रेम जैसे अनोखा है, वैसे ही श्रील्वमणजीका 
बीरतायुक्त सेवामूलक अनन्य ग्रेम मी परम आदर दै | 

7 FR साथ खेळ्ने-खानेके उपरान्त पंद्रह वर्षकी उम्रमें 
ही ळ्दमणजी अपने बड़े भाई श्रीरामजीके साथ विश्वामित्रकें यह- 
GN चळे जाते हैं | बहदं सब प्रकारसे माईकी सेवामें नियुक्त 
खते हैं | इनकी सेवाके दिगदर्शनमें जनकपुरका वढ इश्य देखना 


सभय सप्रेम विनीत अति aga सहित TS WE | 
शुर पद पंकज नाइ सिर बैठे आयसु पाइ॥ | 
भवेस झुनि आयसु दीन्हा | सवहीं digg AT ॥ 


सिरानी ॥. 
इतिहास पुरानी । रुचिर रजनि शुग जाम के 


| 


47 
ga 
Fi 
4 
a 
4, 

F| 
4 
a 


हेर बड Base 
डे बंडु प्रेत जनु जीते।गुर पद कमळ पकोटत मीति ॥ 
= सुमि अग्या दीन्ही । रघुबर जाइ सपन तब कीन्ही ॥. 
म : Se to Do To ; 
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२१४ : . प्रेमयोगका तत्त्व 


डर ल्या | अतएव बालकोंको समश्ञा-वुझाकर वदद 3 


संकोचके साथ गुह-चरणोमें प्रणामकर दोनों भाई चुपचाप खड़े 
जब गुरुजीने आज्ञा दी तब वैठे, फिर गुरुकी आज्ञासे ठीक प 
पर done किया | तदनन्तर कया-पुराण saad दो 
रात वीत गयी | तब मुनि विश्वामित्रजी सोये. | अब दोनों थे 
उनके चरण दबाने छगे । मुनि बाएबार रोकते और सोनेके १, 
कहते है, पर चरण दवानेके लामको वे छोड़ना नहीं चाहते || 
TASAR श्रीराम लेट गये | अव Se श्रीरामके चर] 
हृदयपर रखकर मय-प्रेमसहित चुपचाप दबाने छरे | ऐसे उ] 
रमसे दबाने ett कि माराजको नींद आ. जाय । श्रीरामने ब] 
कहा तव छक्मणबी श्रीरामके चरणकमछोंका हृदयमें भ्यान. | 
हुए सोये | प्रात:काळ मुर्गेकी घ्वनि छुनते ही सबसे पहले ब] 
उठे, उनके बाद श्रीरामजी और तदनन्तर गुर 
. आदर UPR ही दिनचर्याका भी अनुमान कर हे 
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रामायणमे. आद्र आत-प्रेम श्श्ण 


| आब ऐसा दृश्य सपनेकी-सी वात दो रद्दी है । इससे अनुमान हो 
सकता है कि श्रीलक्मणजी रामकी किस प्रकार सेवा करते ये.। 
° x x REE, STI 
श्रीलक्मणजीकी saat अतुलनीय हैं । वे सब कुछ सद 
सकते थे; परंतु श्रीरामका अपमान, तिरस्कार और दुःख उनके 
fa असह्य था | अपने लिये--अपने सुखोंके लिये उन्होने कमी 
किसीपर क्रोध नहीं किया । अपने जीवनको तो. सर्वया व्यागमय _ 
और रामी कठिन सेवामें ही लगाये. wa, परंतु रामका तनिक 
. सा तिरस्कार भी उनको तलमछा देता और वे मयानक काल्नाग- 
की भोति gen मार उठते | फिर उनके सामने कोई मी क्यों न 
हो, वे किसीकी भी परवा नहीं करते । 
जनकपुरके mi जब Reset deat कोई भी 
मै नहीं हुआ, तव जनकजीको बढ़ा क्लेश हुआ, उन्होंने दुःख 
कहा-- | 
| अब जनि कोठ साले अट मानी । बीर बिहीन मंदी मैं जानी ॥ 
| अड भात निज निज गह arg | जिला न विधि वदेहि पई T 
| OM जनतेदें विनु भट सुवि भाई । तौ og करि GIS न इँसाई u 
| : TRR , इस वाणीको छुनकर सीताकी ओर देखकर 
` त्येग दुखी हो गये; परंतु ल्वमणजीके मनकी कुळ दूसरी ही 
`= असा है । जब जनकके Hea 'अब कोई वीरताका अमिमान T 
$ के ये शब्द निकले तमी वे अकुला उठे । उन्होंने सोचा कि BS 


एकत] 
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आज्ञा नहीं थी, चुप रहे; लेकिन जव जनकजीने बार-बार धरणीको 
वीरविद्दीन वतळाया तब, लक्ष्मणजीकी We टेढ़ी और आँखें लर 
हो गयीं, उनके होठ कॉपने ot, आखिर उनसे नहीं रहा गक 
उन्होंने श्रीरामके चरणोंमें सिर नवाकर क़द्दा--- i 
रघुबंसिन्ह at ae कोउ होई । तेहिं समाज अस कहद न RÈI 
कही जनक जसि अनुचित वानी । विद्यमान wee मनि जानी। 
जहाँ रघुवंशमणि श्रीरामजी वैठे हों वहाँ ऐसी अनुचित वाणी को 
कहद सकता है! लक्ष्मण कहते हैं कि 'हे श्रीरामजी | यदि आपकी आइ 
हो तो मैं खभावसे ही इस अह्माण्डको गेंदकी तरह हाथमें उठा | और- > 
काचे घट जिमि att फोरी। aes मेरु सूरूक जिमि atl! 
फिर आपके प्रतापसे इस वेचारे पुराने घनुषकी तो बात है 
कौन-सी है, आज्ञा मिळे तो दिखाऊँ खेल--- | 
कमर नाळ जिमि चाप चढ़ादों | जोजन सत अमान छे wit! 
at छत्रक दंड लिसि तव प्रताप बक नाथ । 
at न करों प्रभु पद सपथ कर ल घरों ag माय ॥ 


जीती-जागती मूर्ति देखकर लोग Rae हो गये | परंतु इस र l 
` स्सके महान्‌ चित्रपठको श्रीरामने एक ही सैनसे gee दिया-- : | 
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रामायणमें आदशे भ्राद-येम ११७ 
at रघुपति wag नेवारे । प्रेम समेत निकर येठारे ॥ 
तदनन्तर शिवजीका धनुष गुरुकी आज्ञासे श्रीरामने अन्ग कर 
: । परशुरामजी आये और कुपित होकर धनुष तोडनेवाळेका नाम- 
घाम पूछने at | रामने प्रकारान्तरसे धनुष तोड़ना खीकार किया | 
नाग ggas अंजनिहारा । दोइहि केठ एक दास तुम्हारा ॥ 
यहाँ परशुराम-लक्ष्मणका संवाद बड़ा द्वी रोचक है । लक्ष्मणने 
व्यंगमावसे श्रीरामकी महिमा सुनायी है और श्रीरामने भाई छक्ष्मणकी 
| रच्या प्रकारान्तरसे समर्थन किया | मानो दोनों माई अंदरसे मिळे 
> इए उपरसे दो प्रकारका बर्तात्र करते हुए एक दूसरेका पक्ष समर्थन 
कर रहे हैं | आखिर श्रीरामके मृदू गूढ़ वचन सुनकर परझुरामजीकी 
भलें छु, तब उन्होंने कहा--- i. 
राम रमापति कर अनु gig M2 मोर संदेह ॥ 
धनुष हाथमें लेते ही आप-से-आप चढ़ गया-- 
देत ug waht ais गयऊ.। परसुराम मन बिसमय भयड ॥ 
मगवानूका प्रभाव समझ परद्युरामजी WAC हो गये और 
-च्कमणको प्रणाम कर चले गये | | 
a चारों माइयोंका विवाह हुआ | सब अयोष्या छौटे । राजः 
| भार BER समाजसे पूर्ण हो गया माताएँ आनन्दे मर उठी | 


| x k X š we 
= नहीं पये पर rage निहाळ चले गये । परंतु ` . 
| `" उन्‍हें ननिद्दाढ-सहुराकी, नगर-भरण्यकी कुछ मी परबा 
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नहीं, रामजी साथ चाहिये | रामकें विना छदमण नहीं रह TAI 
छाया कायासे अढग हो तो wT रामसे अछग हों । लवणे 
प्रेमका ऐसा प्रबळ आकर्षण È कि पुरुषोत्तम श्रीराम उनके बिं 
अकेले न तो सो सकते हैँ और न उत्तम मोजन दी कर सकते हैं-- 
न च तेन विना निद्रां छभते पुरुषोत्तमः N 
सृमन्मुपानीतमशनाति न. हि तं विना। 
(ato रा० १ | १८ | ३०-३१) 
रामराज्यामिषेककी तैयारी हुई, लक्रमणजीके आनन्दका प 
नहीं है | श्रीरामको राज्यसिंहासनपर देखनेके लिये eat किते. 
अधिक aaa थे, इसका पता राज्यसिंहासनके बदले 
आज्ञा होनेपर लक्ष्मणजीके भमके इए क्रोधानलको देखनेसे दी A 
जाता है | जो वात मनके जितनी अधिक प्रतिकूछ होती है, २ 
उतना ही अधिक क्रोध आता है | 
' जब श्रीराम वनवास जाना खीकार करके कैकेयी और दर्श 
की प्रणाम-्रदक्षिणाकर माता कौसल्यासे आज्ञा लेनेके लिये मान 
बाहर निकले, तव लक्ष्मणजी भी क्रोधमें मरकर ag A 
उनके पीछे-पीछे गये । वे हर reat sth साथ हैं | 
| दोनों माई माता कौसल्याके पास Gea । श्रीरामे सारी १ : 
Gel । माताके दुःखका पार नही रहा; मातांने रामको ऐकन] 
चेटा की; परंतु श्रीराम न माने श्रीरामका यह कार्य छस 
ना रुचा, वे औरापके पूर्ण अनुयायी थे; परंतु! रामको ४ 
दके छोइते देखकर उनसे नहीं रहा गोः |" हेक्ष्मणंजीके |. 
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यह एक विशेषता दै, वे जो वात अपने मनमें जेंचती है, सो बड़े 
जोरदार शब्दों रामके सामने रखते हैं, उनकी उक्तियोंका खण्डन 
करते हैं, कमी विहल होकर विलाप नहीं करते । पुरुषत्व तो उनमें 
zen पडता है, परंतु जब श्रीरामका अन्तिम निर्णय जान लेते है, 
तब अपना सारा पक्ष सर्वथा छोड़कर रामका सर्वतोमावसे अनुगमन करने 
बाते हैं | दशरथजी और कीकेयीके इस आचरणसे दुखी हुईं माता 
dat विलाप करते देख श्रातु-प्रेमी छक्मणजी मातासे कहने ळगे-- 
अनुरक्तोऽस्मि भावेन तरं देवि तत्त्वतः । .- 
सत्येन धनुपा चैव दत्तेनेष्टेन ते . शपे ॥ 
वीप्तमञ्चिमरण्यं वा यदि रामः. प्रवेक्ष्यति | 
प्रविष्टं तत्र मां देवि त्वं पूर्वमवधारय ॥ 
हरामि dugg ते तमः सूयं इवोदितः | 
देवी पश्यतु मे वीये राघवश्चैव wg! 
(ato To २ । २१। १६-१८ ) 
} दे देवि | मैं सत्य, धनुष, दान, पण्य और शकी शय 
`= करके आपसे ower हूँ कि मेण ययाथ ही सब प्रकारसे अपने बहे 
माई औराममे हार्दिक अनुराग है | यदि श्रीराम जळती इह अहि था 
| पोर कने प्रवेश करें तो मुझे पहले ही उनमे प्रविष्ट इभा समशे । 
| हे माता | जैसे सूर्य उदय होकर सब प्रकारे अन्बकारको इर लेता 
| है उसी प्रकार में पने पक्र आपके दुःवको दूर करेगा | 
भाप और stomach मेरा पराकम देखे ॥ झा पचो भवेग 


ui 
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इसके अनन्तर वे श्रीरामसे हर तरहकी वीरोचित बातें | 
AÈ आये | आप तुरंत राज्यपर अधिकार कर लें | मैं घनु 


जो कुछ मी Ret कर सके £ अयोध्याभरमें एक कैकेयीको छोड़ा 
दूसरा कोई भी आपके विरुद्ध नहीं है, परंतु यदि सारी अयोध्या मी हे 
जाय तो मैं अयोध्याभरकों अपने तीक्ष्ण बाणोंसे मनुष्यद्दीन कर डग! 
मरतके मामा या उनके कोई भी हितैषी मित्र पक्ष लेंगे तो उनका मै 
बघ कर STEM | कैकेयीमें आसक्त पिताजी यदि कैकेयीके उमाइके 
हमारे शत्रु होंगे तो उनको कैद कर दूँगा या मार डाळूंगा | इमे से 
पाप नहीं छगेगा | अन्याय करनेवालोंको शिक्षा देना धर्म है ।! 
त्वया चैव मया चैव gen वैरमलुत्तमम्‌ | 
we शाक्तिः Ret दातुं भरतायारिशासन ॥ | 
(ato रा० २। २१ | १५) 
È शजुतरन | आपसे और मुझसे दुस्तर वैर करके इस E; 
की क्या शक्ति है जो मरतको राज्य दे सके १ | 
श्रीरामने छद्मणको सान्त्वना देते हुए कहा-- 
Se जानामि मयि स्नेहमचुत्तमम्‌ | 
चैव तेजश्च I 
घमो हिं परमो छोके धर्मे सत्यं प्रतिष्ठितम्‌ । | 
Raft पुनर्नियोगमतिवर्तितुम i 


यब स्त्र Academy n 
तदेतां Ramadi क्षत्रधमोधितां मतिम्‌ । 
घर्ममाथय मा तैक्ण्यं मद्चुद्धिरलुगम्पताम्‌॥ . 

(ato To २। २१ । ३९, ४१) ४३, ४४ ) 
«दमण ! में जानता हूँ, तुम्द्दारा मुझमें बढ़ा प्रेम है. और यह 
भी जानता हूँ कि तुममें अपराजेय पराक्रम, तेज और सख हैं; 
परंतु भाई] इस छोकमें धर्म ही सबसे श्रेष्ठ दै, धर्मम ही सत्य मरा 
है। पिताके वचन धर्म और सत्यसे युक्त होनेके कारण उत्तम € | 
हमें उनका पाळन करना चाहिये । दे वीर ! सत्य और धर्मको श्रेष्ठ 
| समानेवाळ मैं पिताकी आज्ञाका उल्ल्हन करें समर्थ नहीं हैं; | 
| क्योंकि पिताजीके कहनेसे ही माता केकेयीने मुझे वनमें जानेकी 
बढा दी है । अतः तुम भी इस क्षात्रधर्मवाली उग्र इृत्तिको कच 
दो और इस तीक्ष्णताका त्याग कर Riga धर्मका आश्रय ळे 
विचारका अनुसरण करो ।! 
| हे भाई | तुम क्रोध और दुःखको छोड़कर पैर्य धारण कर 
अपमानको भूलकर हर्षित हो जाओ | पिताजी सत्यवादी और et 
प्रति दै, वे सत्यच्युतिके भयसे परळोकसे डर. रहे हैं? मेरे द्रा 
ser tie दे प हो जायेंगे। मेरा मा x 
| गया तो Rasta सत्य जायगा, जिससे z 
| शैगा और उनका दुखी होना मेरे जिये मी बढ़े दी दुःखकी बात दी । 
... है मई | मेरे वनवासमें दैव ही प्रधान कारण दै; ae 
| RET बरदान बयो मोंगती ! उसकी बुद्धि दैवने ही प्ट दी है। | 


an 
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आजतक कोसल्या और कैकेयी आदि समी माताओंने मेरे . साथ एक 
सा बर्ताव किया दै । कैकेयी मुझे कमी कटु वचन नहीं कह सकत 
यदि वह प्रबल दैवके वशमें न होती | अतएव तुम मेरी वात मानद 
दुःखरहित हो अमिपेककी तैयारीको जल्दी-से-जल्दी हटवा दो | 
श्रीरामके वचन सुनकर कुछ देर तो छक्ष्मणने सिर नीच 
करके कुछ सोचा; परंतु पुरुषार्थकी मूर्ति छक्मणको रामकी यह दळी 
नहीं जेंची, उनकी He चढ़ गयीं, सिरमें as पड़ गया, वे we 
भरे सॉपकी तरह साँस लेने छगे और परथ्वीपर हाथ पटककर बोळे 
आप ऐसी बातें कैसे कड रहे हैं, आप तो महावीर हैं-- \ 
विकळवो वीर्यहीनो यः ख दैवमजुबर्तते । | 


“नो पौरुष्दीन और कायर होते हैं, वे ही दैव | 
Seas । निन शूरवीरोके पराक्रमकी जगते rant 
त 0 आतत नही वरते | जो पुरष अरे] 
Tal दवा सकते हैं उनके कार्य दैववश असफल होते 

मी उन्हें दु:ख नहीं होता-| हे र g| 
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अतएव हे आर्य-- 
प्रवीदि कोऽचेय मया Raai 
तवाखुहृत्माणयशःखुद्ृञ्जनेः | 
यथा तवेयं वखुधा वशा भवे 
| rar मां शाधि तवास्मि किङ्करः ॥ 
(ato To २। २३। ४१ ) 


cat आज्ञा दीजिये कि मैं आपके किस शत्रुको आज प्राण 


कदर हूँ, ऐसी आज्ञा दें जिससे इस Mt gee आपका अधिकार 
' हो जाय |? इतना कहकर छक्ष्मणजी राम-्रममें रोने छगे । भगवान, 
श्रीरामने अपने anid उनके आँसू पोंछकर उन्हें बार-बार AT 
देते इप्‌ कद्दा कि ong ! तुम निश्चय समझो कि माता-पिताकी आझा 
मानना ही पुत्रका उत्तमोत्तम धर्म है, ' श्सीळिये मैं पिताकी aa 
मानो तैयार हुआ हूँ । फिर इस र्म रजा ही क्या है, यह 

| ` सप्नकी दृश्यावढिके सदर है--- | 
यदिद aaa सर्व राज्यं वेदादिक a aq! 

यदि ad अवेत्तत्र आयासः. ane a 
भोगा मेघवितानस्थविधुल्लेखेव. THIET à 


देदन्दियमनााणबुखॅत्यादिम्यो ` REET a 
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(o To २। ४। १९, २० ३६३ ३८-४०) 


: . यदि यह सब राज्य और शरीरादि दृश्य पदार्थं सत्य होते वे 

उसमें तुम्हारा परिश्रम कुछ सफळ मी हो सकता, परंतु ये इन्द्रे 

मोग तो ae समूहमें जिजळीकी चमकके समान wae हैं को 
यह आयु अनिसे तपे हुए छोहेपर जळ्की बूँदके समान क्षणविना| 
है । माई! यह क्रोध ही मानसिक संतापकी जड़ है, षे? 
GORA बन्धन होता है, क्रोध धर्मका नाश कर डाळता है, अतत 
. इस कोषको त्यागकर शान्तिका सेवन करो, फिर संसारमे 3 
: कोई शत्र नहीं है | आत्मा तो देह, इन्द्रिय, मन, प्राण, बुद्धि aR) 
* सबसे विलक्षण ही है । वह आला शुद्ध, खयंप्रकाश, निर्विकार कौ| 
निराकार है | जवतक यह पुरुष आलमको देह, इन्दरिय, प्राण आशि ५ 
अल्प नहीं जानता, तबतक उसे संसारके जन्म-मृत्यु-जनित FF 
समूहसे पीड़ित होना पडता है, अतएत्र È we | तुम अपने हदो 
आसाको सदा-सर्दा इनसे पथक्‌ ( इनका RET) समह ! | 
x x 


x x qt 
औरम बन जानेको तैयार हो गये, सीताजी भी साथ जाती|. 
सप उदमणजीका कोष तो शानत है, परंतु वे श्रीरामके साय जळे]. 


8. 


` चि व्याकुछ हैं, दौडकर मामके चरणोमे लोट जाते हैं और रोते | 


Ne 
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ma है--'हे रघुनन्दन ! आपने मुझसे कहा या कि तू मेरे विचारका 
बनुसरण कर, फिर आज आप मुझे छोड़कर क्यों जा रे हैं-- 
न देवलोकाक्रमणं नामरत्वमहं at | 
bed चापि छोकानां कामये न त्वया विना ॥ 
(ato wo २। ३१। ९ ) 
दे माई ! मैं आपको छोड़कर खरग, मोक्ष या संसारका कोई 
Rel नहीं चाहता |? कहाँ तो लक्ष्मणकी बह तेजोमयी विकराळ 
af और कहाँ यह माताके सामने बष्चेकी-सी फरियाद | यही तो 
| BROS स्रातृ-प्रेमकी विशेषता है । श्रीरामजी माई ल्व्मणके इस 
TA मुग्ध हो गये और उन्हें छातीसे ळगाकर बोळे . 
Reet घर्मरतो घीरः सततं सत्पथे स्थितः । 
Ben प्राणसमो बहयो विधेयश्च लखा च मे N 
(ato रा० २। ३१। १०) 
| “माई | तुम मेरे स्नेह्दी दो, घर्मपरायण; aK, सदा aan 
खित हो, मुझे प्राणोके समान प्रिय हो, मेरे बशबर्ती a; : 
जाशकारी हो और मेरे मित्र हो !? इसमें कुछ भी संदेह नहीं 
पंत तुम्हे साय ले चळनेसे यो दुखी पिता और शोकपीबिता 
| OST कौन सान्खना देगा ! 
© _ साहु पिता शुद शासि सिख सिर घरि कर सुगा | 
Seve शिखा बल कर बच चय. ee 
|. ERE जाति आईं Ra पद सेवकाई र 
a क सब ड । क तात हेर ब दोष. ४ 


A 
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बड़ी ही झुम शिक्षा है, परंतु चातक तो मेघकी खाते 
छोड़कर गज्ञकी ओर भी नहीं ताकना चाहता; एकनिष्ठ रुका 
एक बार तो सहम गये, ग्रेमवश कुछ ate न सके, फिर 
-चरणोमिं गिर पढ़े और आँछुओंसे चरण धोते इए वोले-- 


जई छगि जगत ate सगाई | मीति प्रतीति निगम चि et 
मोर सवइ पक तुम्ह खासी । दीनबंधु उर बस्स | 
चरम नीति उपदेसिअ ताही । कीरति सूति सुगति प्रिय a! 
अन क्रम बचन चरन रत होई.। कृपासिंधु परिहरिज कि सोई! 
मगवानूने देखा कि अव लक्ष्मण नहीं रहेंगे, तब उन्हें s 


RM डरते-से माता घुमित्राजीके पास गये कि कहाँ | 
"रोक न दें | परंतु वह भी छक्ष्मणकी ही माँ थीं, उन्होंने बढ़े i 
फहा---- 


सम दशरथ विद्धि मां विद्धि = g 
अयाध्यामटवी विद्धि गच्छ तात यथासुखम्‌.॥ | 
(ate रा० २.॥ Yel’ 

: _ “जाओ वेय | eR वनको जाओ, श्रीरमको दरप हे 
को माता और वनको अयोध्या समझना |? 
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ay 
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| अवघ तर्हा. we राम निवासू cee. दिवसु जह भाजु प्रकासू ॥ 
wg जियें आनि संग यन ag । By तात जग जीवन छाहू ॥ 

पुत्रवती जुबती जग सोई । रघुपति भगतु जासु सुठु होई ॥ 

wey बोझ भक्ति यादि विआनी । राम विसुख सुत ते हित जानी ॥ 
gett. भाग रासु यन जाही । वूसर हेतु तात कछु नाहीं ॥ 
| SER मनचाद्दा हो गया; वे दौड़कर श्रीरामके पास 

पहुँच गये और सीताके साथ दोनों माई अयोध्याबासियोको रुळाकर 
बनकी ओर चळ दिये । 


x x x x 


एक दिनकी बात है, बनमें चळते-चळते संध्या हो गयी । | 
कमी पेद चलनेका किसीको अम्यास नहीं था, तीनों अने पके 
इप थे, बनमें चारों ओर काळे साँप धूम रदे थे। लदमणने जगह 


UM एक पेडके नीचे कोमळ पत्ते बिछा दिये । श्रीरमसीता 
उसपर बैठ. गये । wed भोजनका सामान जुटाया | श्रीराम १ 
इस कको देखकर स्नेहवश SAMA IRAN कहने A क्रि ब 
ong | तुम अयोध्या लौट जाओ, वहाँ जाकर माताओंको सान्दना | ; 
` दो | यहोंके कष्ट gat और सीतांको ही मोगने दो।! इतके 
Slew बढ़े दव मार्मिक शब्द कहे .. | 
o न च सीता त्वया हीना न चाहमपि राघव स 
सुहतेमपि जीवावो जळा्मसस्याबिवोदूुतौ ॥ ` oe 
तातं न शाइुष्न न get परतव | 
माई सगे आपि तहा RN 


न दि 
eee (बा०रा० २। ५३। ३१:३२) ` 3 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
१२८ प्रेमयोगका तत्त्व 


क्वे रघुनन्दन ! सीताजी और मैं आपसे अळग रहकर À 
तरह apne मी नहीं जी सकते, बैसे जळसे निकलनेपर मछ al 
जी सकती | हे शबुनाशन ! आपको छोड़कर आज मैं न पिताजीको, न| 
भाई शत्रुनको, न माता सुमिन्राको और न खर्गको ही देखना चाहता हू! 
धन्य श्रातृ-प्रेम ! 

जिस समय निषादराज युके यहाँ श्रीराम-सीता राते 
समय छक्ष्मणनीके द्वारा तैयार की हुई घास-पत्तोंकी शब्यापर सेते 
हैं, उस समप en कुछ दूरपर खड़े पहरा दे रहे हैं। गुह आक 
कहता है “आपको जागनेका अमय नहीं है, आप सो जाइये। मैंने पहले » 
सारा प्रवन्व कर दिया है।' इस बातको छुन कर श्रीलक्ष्मणजी कहने छो- 

कथं दाशरथौ भूमौ शयाने ae सीतया । 

शक्या निद्रा मया लब्छुं जीवितानि सुखानि वा ॥ 
(ato qo २। ८६। १०) 
“दशरघनन्दन औराम सीताके साथ जमीनपर सो रहे हैं। 6 


खोदकर GN कुटिया बनायी थी | फल-मूल छाना, इवनकी 
Fel करनी, सीताके गहने-कपड़ोंकी बॉसकी पेटी तथा i 
उठाकर चढना, A रातमें दूरे खेतमिंसे डौ 
अना, राखा पहचाननेके छिये पेड़ों-पत्थरोंपर पुराने कपडे * 
T, mg देना, चौका देना, बैठनेके छिये वेदी बनाना, s ae ; 
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: इकट्ठा करना और ना देते रहना, 
ये सारे काम eames जिम्मे हैं और बढ़े द॒र्षके साय वे सब 
कार्य घुचारुरूपसे करते हैं | 

aie weg फरम मन बानी | जाइ न सीछ सनेहु. बखानी ॥ 
सेवि weg सीय रघुवीरहि । जिमि अविवेकी पुराष सरीरहि ॥ 
आझञाकारितामे तो लक्ष्मणजी बड़े ही आदर्श हैं | कितनी भी 
विपरीत आज्ञा क्यों न हो, वे विना ae किये चुपचाप उसे 
तिर चढ़ा लेते हैं। आज्ञा-पालनके कुछ दृष्टान्त देखिये-- 
Reames समय आपने आज्ञा मानकर Set सारी 
नि | ; 
२-मरतके चित्रकूट आनेके समय बड़ा गुस्सा भाया, RG 
भीरामकी आज्ञा होते ही तथ्य समझकर शान्त हो गये । न 
३-खर युद्ध करनेके समय श्रीरामने आहा द | 
भै अकेश se सीताजीको साथ ळे जाकर 
| जा वैठो ।? लक्ष्मण-सरीखे तेजखी वीरके छिये लड़ाईके 
| इटनेकी यह आज्ञा बहुत ही काडी थी; परंतु उन्होंने 
चुपचाप इसे खीकार कर छिया । 

Rahat अशोकवाटिकासे पाळकीमें आ रही थी । 
. भीन पैदळ छानेकी विमीषणको आज्ञा दी, इससे ङकष्मणजीको 
_ रक बार दु:ख हुआ, परंतु कुछ मी नहीं बोले | | 

este’ arr तिरस्कार पायी इई सीताने जब चिता 
| अनेके लिये छदमणजीको आझादी, तब श्रीरामका इशारा पण 


| नाके साथ इन्होंने चिता तैयार कर दी | 


षटक 
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६-सीता-वनवासके समय श्रीरामकी आज्ञासे : 
बनाकर अन्तरके दुःखसे TT होते हुए भी सीताजीको बनमें छोड़ an! : 
. इनके जीवनमें राम-आज्ञा-भज्ञके सिफ दो प्रसङ्ग आते हैं 
जिनमें प्रम तो सीताको अकेळा पर्णकुटीमें छोड़कर . 2 
पकइनेके छिये गये हुए श्रीरामके पास जाना और दूसरा फु 
ुर्बासाके and राज्यको बचानेके छिये अपने त्यागे जानेका 
कष्ट खीकार करते हुए भी दुर्वासाको श्रीरामके पास जाने देवा। 
परंतु ये दोनों ही अवसर अपत्रादखरूप हैं | 

सीतानीके कडु वचन कद्दनेपर ee उन्हें समझाया AP 
माता | ये शब्द मायावी मारीचके हैं | श्रीरामको त्रिमुवनमे को 
नहीं जीत सकता, आप पैर्य we | मै रामकी आज्ञाका see 
` कर आपको अकेली छोड़कर नहीं जा सकता | इतनेपर at's 
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z | मैं जाता हूँ ।! इस अवस्थामें STURT बहास 
जाना दोषावह नहीं माना जा सकता | 

दूसरे rag तो लक्ष्मणने कुदुम्बसहित माईको और माईके 
सम्राज्यको शापसे वचानेके छिये ही आशाका त्याग किया था । 

कुछ लोग कहते हैं कि steel मसे ही प्रेम क्रते 
ये, मरतके प्रति तो उनका विद्वेष बना ही रहा, परंतु यह बात 
Se नहीं | रामकी अवज्ञा करनेत्रालेको अवश्य ही वे क्षमा नहीं 


कर सकते थे, परंतु जब उन्हें माझम हो गया कि मरत दोषी 


E 
sa 


g 


नहं है, तत्र sa अम्तःकरणमें अपनी कृतिपर बड़ा ही ATCT 


हुआ और वे भरतपर पूर्ववत्‌ श्रद्धा तथा स्नेह करने लगे | एक 

समय जाहेकी तुमे बनके अंदर शीतकी भयानकताको देखकर 

weet नन्दिग्रामनिवासी भरतकी चिन्ता करते हुए कते है 
अस्मिंस्तु पुरुषव्याध काले gears l 
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जितः स्वर्गस्तव आधा भरतेन : a 
चनस्थमपि तापस्ये यस्त्वामजुविधीयते ॥ | ते 

( वा० To ३। १६ | २७-३ 

हे पुरुषश्रेष्ठ | ऐसे अत्यन्त शीतक्रालमें धर्मात्मा भरत 
अमके कारण कष्ट सहकर अयोष्यामें तप कर रहे होंगे के 

नियमित आहार करनेवाले तपल्ली मरत राज्य, सम्मान और 
अकारके मोग-विर्सोको त्यागकर इस शीतकाळ्में ठंडी जमीनप खे 
होगे । अहो | निश्चय ही भरत भी नित्य इसी समय उठकर ih 


` bee कर आपका अनुसरण कर रहे हैं ।? 
q = गु 
मरतके प्रति ग्रेम नहीँ था ? इनमें तो उनका प्रेम टपका पढ़ता है | |च 
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i लिये ल्क्ष्मणको आज्ञा देते हैं | तब सेवा-परायण लक्ष्मण 
इष जोइकर मगवानसे कहते हैं. कि हे प्रमो ! मैं अपनी खतन्त्रता- 
से कुछ नहीं कर सकता | 

| परवानसि काकुत्स्थ त्वयि वर्षदातं स्थिते। 
स्वयं तु वचिरे देशे क्रियतामिति मां वद्‌ ॥ 

(ato रा० ३। १५। ७) 
हे काकुस्थ ! चाहे सैकड़ों वर्ष बीत जाये पर मैं तो आपके 
| ही अधीन हूँ । आप खयं द्वी पसंद करके मुन्नसे बतावें कि तुम अमुक 


र ल दोना, डिंगना और रामविरोधीपर क्षमा करना नहीं जानते थे। 
GR बन्य हिते देखनेवाळे लोग उनके चरि दोषोंकी कल्पना 
किया करते हैं; परंतु लक्ष्मण सर्वथा. निर्दोष, रामप्रिय, रामरहस्थके 
त जोर आदर्श आता हैं । इनके ज्ञानका नमूना देखना दो तो 
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काहु न कोड सुख दुख कर दाता | निज कृत करम भोग सह 
जोग वियोग भोग भळ = 
mg मरलु we छगि जग जाख,। संपति बिपति करसु अर 
धरनि ag धनु॒पुर परिवारू। सरगु ae जई छमि व्यवहार 
देखिअ सुनिअ गुनिभ मन माहीं | मोह सूळ परमारञु रां 
सपने होइ fra qq ig नाकपति होइ । 
जागें छाप्रु न हानि कछु तिमि प्रपंच जियें ओइ ॥ 


TY lat क्रम बचन राम पब के 


अगत aft सूसुर सुरभि सुर द्वित छागि कृपाळ । | 
करत चरित घरि aga og gaa मिटहिं जग जाक॥ | 


और मरत व्झ्मणके माग्यकी सराहना करते हैं । फिर €| 
गिनतीमे है, जो ब्व्मणजीके गुणोंका gar बखान कर र| 
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रामदासानुदास श्रीशत्रुध्नजी भगवान्‌ श्रीराम और भरत-छद्मण- 
ः के परम प्रिय और आज्ञाकारी बन्धु थे | शत्रुष्नजी मौनकर्मी, प्रेमी, 
सदाचारी, मितभाषी, सत्यवादी, विषय-विरागी, सरळ, तेजपूर्ण, 
गरुनोंके अनुगामी, वीर और शत्रुतापन थे । श्रीरामायणमें इनके 
wre विशेष विवरण नहीं मिळता; परंतु जो कुछ मिळ्ता दै, 
| उसीसे इनकी महत्ताका अनुमान दो जाता है । जैसे श्रीलक्मणजी 
॥ मावान्‌ श्रीरामके चिर-संगी ये, इसी प्रकार लक्मणालुज TET 
हारे रमतजीकी सेवामें नियुक्त रहते ये मरतजीके साथ दी आप उनके 
| ननिहाळ गये ये और. पिताकी मृत्युपर साथ ही ळौटे थे । अयोध्या 
पहुँचनेपर कैकेयीके द्वारा पितामरण और क 
| का समाचार भी बढ़ा दुः 
! aN pd अतएव इन्होंने शोकपूर्ण दयसे 
१ es साथ भरतजीसे कडा- 


पिद॒निप्रहम्‌.॥ 
बत de २] ७८ a 
|| 'भ्रीराम, जो दुःखके समय सब भूतप्राणियोके आत 
| RATA आ हैं इसमें तो कहना दी ade महा- 
| (लर राम एक खी ( कैकेयी ) के द्वारा बनमें मेज 


r] Ra 
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अहो ! श्रीलक्मण तो बल्वान्‌ और महापराक्रमी थे, उन्होंने पिक! 
निम्रह करके रामको वनगमनरूप संकटसे क्यों नहीं मुक्त कि! 
इस समय WT दुःख और कोपसे भरे थे, इतनेमें रामविळु 
दुखी एक द्वारपाळने आकर कहा कि È राजकुमार ! जिसके षदन 
श्रीरामको वन जाना पड़ा और महाराजकी मृत्यु इई, वह 
पापिनी कुब्जा वल्लाभूषणोंसे सजी इई खड़ी है, आप उचित सह 
तो उसे कुछ रिक्षा दें pn भरतजीसे इनाम लेने आहं 
थी और उसे दरवाजेपर देखते ही द्वारपाळने अंदर आकर श 
ऐसा कह दिया था | Agee बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने He 
को चोटी पकड़कर ठसे घसीटा, उसने जोरसे चीख मारी | इ 
दशा देखकर कुब्जाकी अन्य सखियाँ तो दौड़कर श्रीकौसल्याबी 
पास चढी गयी, उन्होंने कहा कि अब मधुरमाषिणी, दया 
कौसल्पाको शरण गये बिना शत्रुन हमळोगोंको भी नहीं छोड़ी। 
गय zap तो उनको भी फटकार दिया | आखिर. 
आकर Fi z ; 

वन्स oe | स्री-जाति अबष्य है, नहीं वो ५ 
इमामपि हृतां कुष्जां यदि जानाति cea | 
त्यां च मां चैव धर्मात्मा नाभिभाषिष्यते घुवम.॥ | 
(ate qo २ | ७८ | २३) 

ई ! यह कुब्जा मी यदि तुम्हारे हायसे मारी जायगी ग 
र्मा राम इस बातको जानकर निश्चय ही. तुमसे और 


Digtized by णमे आवर्ध i Rese oa Academy 
रामायणम आदर्श maA १३७ 


| नीतिमें खी-जातिका कितना आदर था, खी अवध्य समझी जाती थी | 
॥ दूसरे, शोकाकुल मरतने इस अवस्थामें मी माई शब्रुष्नकों भ्रातृ-प्रेमके 
4 करण रामकी राजनीति बतल्मकर अधर्मसे रोका और तीसरे, रोषमें मरे 
हुए शत्रुनने भी तुरंत भाईकी बात मान छी। इससे हृमलोगोंको 
यगायोम्य शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये | जो छोग यह आक्षेप किया 
करते हैं कि प्राचीन काळमें भारतीय पुरुष faint बहुत तुच्छ 
द्विसे देखते थे, उनको इस प्रसंगसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये | 
x x x x 
इसके अनन्तर शत्रुघ्न भी भरतके साथ श्रीरामको लोटाने वन- 
> में जाते हैं और वहाँ मरतकी आज्ञासे रामकी कुटिया इकत हैं | 
T भी पीछे-पीछे दोड़े जाते .हैं और--- 
wasn रामस्य ववन्दे चरणौ रुदन ।- 
ताबुभौ च समाळिङ्ग्य रामो प्यश्चू ण्यवर्तयच्‌॥ 
(ate qe २।९९।४०) 
थे भी रोते हुए श्रीरामके चरणोंमें प्रणाम करते हैं। श्रीराम 
मी दोनों माइयोको छातीसे लगाकर रेने ळगते हैं ।” इसी प्रकार 
RT अपने बड़े माई लद्ष्मणजीसे मी मिळते दैं-- 
Wee छखन ge% लघु साई | act 
| इसके बाद श्रीराम-मरतके संवादमें em १ 
क कोई काम नहीं ता । दोनोकि अपे पने नेत बवे गा 
RRB een तो मरतको अपना जीवन सौंप ही दिया था । 
. खते मतत कह रहे थे क्रि 
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aga vere मोहि वन कीजिआ सबहि सनाथ ॥ 
` श्र॒ष्नकी सम्मति न होती या शतरुष्नके 
न होता तो मरत ऐसा क्यों कह सकते ! 
पादुका लेकर ळौटनेके समय श्रीरामसे दोनों भाई पुनः रे 
ळकर मिळते हैं | रामकी प्रदक्षिणा करते हैं । लक्ष्मणकी मॉ 
शत्रुष्न भी कुछ तेज थे, कैकेयीके प्रति उनके मनमें रोष था, शरी 
इस वातको समझते थे, इससे वनसे विदा होते समय ae 
aaa वात्सल्यताके कारण शिक्षा देते इए कहा-- 
मातरं रक्ष कैकेयीं मा रोषं कुरू तां प्रति! ५ 

मया च सीतया चेव शाप्तोऽसि रघुनन्दन ॥ 
(aio To २। ११२। 
R माई | तुम्हे मेरी और सीताकी शपथ है, तुम माता ब 
के प्रति कुछ मी क्रोध न करके उनकी रक्षा करते रहना ।' 
कहनेपर उनकी आंखे प्रेमाश्रुओोंसे भर गयीं | इससे पता 'क्ग' 
कि stage परस्पर कितना प्रेम था | ; 
इसके बाद शतुनजी मरतजीके साथ अयोष्या dot ज 
आजानुसार राज और परिवारकी सेवामें रहते हैं तथा श्रीरामके अगे] 
लौट aar रेक उनसे मिळते है | 
पुनि sy इरषि ayer R हृदय छगाइ। 
तदनन्तर उनकी सेबामें छग जाते हैं | श्रीरामका राज्या | 
रक्त समय ऋषियोंने आकर श्रीरामसे कदा कि 'डवणाई९ ` || 
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बढ़ा उपद्रव कर रहा है, वह प्राणिमात्रको-खास करके 
तपसियोंको पकड़कर खा जाता है । हम सव बड़े ही दुखी हैं।? श्रीरामने 
उनसे कहा कि “आप मय न करें, मैं उस राक्षसको मारनेका प्रबन्ध करता 
हूँ! तदनन्तर श्रीरामने अपने भाइयोसे पूछा कि “छवणाघुरको मारने 
कौन जाता है !? मरतजीने कहा, 'मद्ाराज | आपकी आशा होगी 
ते में चछा जाऊँगा |? इसपर लक्ष्मणानुज शत्रुष्नजीने नम्नतासे कह्दा-- 
'हे रघुनायजी | आप जब वनमें थे, तब मद्दात्मा भरतजीने बढ़े-बढ़े 
दुःख सहकर राज्यका पालन किया था, ये नगरसे वाहर नन्दिम्राममें 
रते ये, कुरपर सोते थे, फळ-मूळ खाते थे और जटा-वल्कळ धारण 


P करते ये । अब मैं दास जब सेवामें उपस्थित हूँ, तब हें न मेजकर 


मुझे ही भेजना चाहिये |! भगवान्‌ रामने काहा--'अच्छी बात है; 
Tat इच्छा दै तो ऐसा दी करो, मैं तुम्हारा ATS 
नगरका राज्याभिषेक करूँगा, तुम शूरवीर हो, नगर वसा सकते 
हो, मधु week पुत्र ववणामुरकों मारकर धर्मबुद्धिसे वहाँका राज्य 
करो। मैंने जो कुछ कदा है, इसके बदळेमें कुछ भी न कह 


इस बातका पता उनके उत्तरसे छगता है । TAT बोले _ 
RRR | बढ़े माईकी उपस्थितिगें छोटेका राज्यांमिषेक होना 


f 4 मैं ज्म समझता हैं । इधर आपकी आहाका पालन मी अवस्य करना 
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चाहिये । आपके द्वारा ही मैंने यह धर्म सुना है श्रीमरतजीके बीच 
मुप्तको कुछ भी नहीं बोलना चाहिये था-- 


( बा० To ७ | ६३ | ५-६ ) 


दे ges! दुष्ट व्वणासुरको मैं रणमें man मैंने ये 
दुर्वचन कहे, इस अनविकार बोलनेके कारण ही मेरी यह दुर्गति | 
हुईं। बड़े माईके आज्ञा देनेपर मुझे फिर कुछ भी उत्तर - 
चाहिये था। ऐसा करना अधर्मयुक्त और परळोकका नाश करनेवाल है ॥ 
धन्य शुष्नजी | आप राज्य-प्राप्तिको qty समझते हैं | कैसा आदर्श 
त्याग है | आप फिर कहते हैं कि 'हे काकुस्स्य | एक दण्ड तो मुझे 
Epon vie कु को तो कहीं दूसरा दण्ड ग 

आय, अतएव में कुछ भी इच्छानुसार | 
कनो तपर हँ नहीं कहता | आपके इ | 

मगवानूकी आज्ञासे इन्रुषनका राज्यामिषेक हो गया, तदन्त | 
उन्होंने TE चढाई की, रामने चार हजार घोड़े, दो हज | 
रय, एक सौ उत्तम हाथी, क्रय-विक्रय करनेवाले व्यापारी, È | 
es साय दो. और मोति-मोंतिके सदु | 

जि क्या | जी 
आएको कितने A इससे पता छगता है कि wat! | 


४ 
R ९3 
oa ES 
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wea ऋषियोंके आश्रमेमिं aa हुए वे जाने A | 
z आश्रममें भी एक रात ठरे, उसी रातको सीताजीके 
CIR जन्म हुआ था | अतः बह रात शन्रुष्नजीके डिये बड़े 
आनन्दकी रही । शत्रुष्नजीने मधुपुर जाकर लवणासुरका वध किया | 
देवता और ऋषियोंने आशीर्वाद दिये | तदनन्तर बारह साळतक 
मधुपुरीमें रहकर इत्रुध्नजी वापस श्रीरामदर्शनाथ छोटे | रास्तेमें 
फिर वाल्मीकिजीके आश्रममें set | अब ढव-कुश ANE वर्षके हो 
गये थे | मुनिने उनको रामायणका गान सिखळा दिया था, अतएव 
| मुनिकी आज्ञासे छव-कुशने इन्रष्नजीको रामायणका मनोहर और 
करुणोत्पादक गान सुनाया | राम-महिमाका गान सुनकर ERT 
मुख हो गये 


भुत्वा पुरुषशादूंळो Ai वाष्पलोचनः। 
स gedaan tere सुइसुंदुः ॥ 
( बा० To ७ | ७१ | १७ ) 
“उस गानको छुनकर पुरुषसिंद Taser stele आएुओ- 
* धारा वह चली और वे बेहोश हो गये। उस बेहोशीमें दो 
उनके बारंवार जोर-जोरसे साँस चलते रहे |? धन्य दै ! 
| स्ते अनन्तर उन्होंने अयोष्या पहुँचकर , ्रामसहित सब 
| के दर्शन किये । फिर कुछ दिनों बाद eat लौट. गये । 
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पता लगते ही वह अपने पुत्रोंको राज्य सौंपकर दौड़े इए शरीः 
के पास आये और चरणोमे प्रणाम कर गदूगदकण्ठसे कहने ढंगे-- 
छृत्वाभिषेक्कं खुतयोळधयो राघवनन्दन | 
agm राजन्‌ विद्धि मां छतनिश्चयम्‌ ॥ 
न चान्यवद्य वक्तव्यमतो वीर न शासनम्‌। 
विदन्यमानमिच्छामि मद्विधेन विशेषतः ॥ 
(ato qo ७ | १०८ । १४-१५) 
'हे रघुनन्दन ! हे राजन्‌ ! आप ऐसे समझें कि मैं बे 
दोनों पुत्रोंको राज्य सौपकर आपके साथ जानेका निश्चय करे > 
आया हूँ । दे वीर | आज आप कृपाकर दूसरी कोई बात न कें 
यह मैं इसलिये कह रहा हूँ कि खास an oF 
REN आपकी age उल्छङ्कन हो, यह मैं नहीं चाहता! 
मतलब यह कि आप कहीं साथ छोड़कर यहाँ रइनेकी M 
न दे दे, निससे मुशे आपकी आज्ञा मङ्ग करनी पढे, जो a 
आजतक नहीं की | घन्य È aAa ! | 
मगबानने प्राथना खीकार की और सबने मिलकर MÀ 
यह रामायणके चारों पूज्य पुरुषोंके आदर्श i : 
कि्चित दिग्दर्शन है | यह ळे विशेषरूपसे आतृ-प्रेमपर दी ^| 
गया है | अन्य वर्णन तो प्रसंग आ गये हैं, अतएव दूसरे है 


मद आदर्श स es चर्चा नहीं दो सकी है। एउ 


 . (०७-09. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection i | 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
रामायणमे MAT. BULA १७३ 


; अपिकांश माग वाल्मीकि, अध्यात्म और रामचरितमानसके आंघार- 
.| पर fever गया है | 


वास्तवमें श्रीराम और उनके बन्थुओके अगाध चरितकी E 
कौन पा सकता है ! मैंने तो अपने विनोदके डिये यह चषा की है, 
aaa लिये विज्ञजन क्षमा करें श्रीराम और उनके प्रिय बन्धुओं- 
के विमछ और आदर्श चरितसे हमलोगोंको पूरा लाम उठाना चाहिये। 
साक्षात्‌ सच्चिदानन्दघन भगवान्‌ होनेपर भी उन्होंने जीवनमें मलुष्यों- 
की मोति छीलाएँ की हैं, जिनको आदर्श मानकर हम काममें ला 
l 

कुछ लोग कह्या करते हैं कि “श्रीराम जब साक्षात्‌ मगान्‌ 
? तेव उन्हें अवतार घारण करनेकी क्‍या आवश्यकता थी, वे 
अपनी शक्तिसे यों हदी सब कुछ कर सकते थे । इसमें कोई 
देर नहीं कि भगवान्‌ समी कुछ कर सकते हैं, करते हैं, उनके 
P उठ भी असम्मव नहीं है, परंतु उन्होंने अवतार घारणकर 

आदर्श ny इसीळिये की हैं कि हमछोग उनका गुणानुवाद 
"केर और अनुकरण कर कृतार्थ हों । यदि वें अवतार धारणकर 
ROMY शिक्षाके किये ये det न करते तो इमोगोको आदर्श 
| ऐसा कसे ओर कैसे मिलती ! लब इमला यही केन्य है 
ji किया नें! da बहुत बड़ा हो गया है, इसडिये यही समास 

किय जाता है | ४ ह 
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अनन्य प्रेम ही भक्ति है 


अनिर्वचनीय ब्रह्मानन्दकी प्रातिके लिये मगवद्भक्तिके : 
किसी मी युगमें अन्य कोई मी छुगम उपाय नहीं है | neg 
तो है ही नहीं | परंतु यह वात सबसे पहले समझनेकी है ह 
भक्ति किसे कहते हैं ! भक्ति कडनेमें जितनी सहज है, कले 


ही उन भाग्यत्रानोंको इसके समझनेमें बहुत आयास या श्रम 
करना पड़ता, जो उस दयामय परमे«रके शरण a जाते है| 


देते हे | एक बार मी जो सच्चे हृदयसे मगवानकी शरण 
जाता है, मगवान्‌ उसे अमय कर देते हैं, यह उनका अत है। i 


मगवानूकी शरणागति एक बढ़े ही महत्त्वका साधन है * । | 

पुरत ही इच्छित उत्तर मिळता है । विभीषण अत्यन्त 

रीत जाता है । भगवान्‌ राम उसे उसी क्षण अपना zai 
¢ ब राजसमामें में सव तरफसे निरा होकर देवी परी : 
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-शरण श्रीकृष्णको स्मरण करती है at ही चीर अनन्त हो 
ट | अनन्य इरणके यही उदाहरण हैँ । यह इरणागति 
सांसारिक कष्ट-निवृत्तिके लिये थी । इसी मावसे भक्तोंको mE 
ह थ्मि ही a शरणागत होना चाहिये । फिर 
£| उपलब्धि होनेमें Reva नहीं होगा । 

र षप इस प्रकार मक्तिका परग तल STI शरण हे 

ही जाना जा सकता है तथापि शाख और संत-महात्मा 

| उक्तियोंके आधारपर अपना अधिकार न समझते इए 

मै बो कुछ Ra रहा हूँ इसके लिये भक्तजन मुझे क्षमा करे | 

> qm परम अनन्य विशुद्ध प्रेमका दोना we 

॥| कहता है। श्रीमद्भगवद्गीतामें अनेक जगह इतका हे ७ न a 
t चाजन्ययोगेल भक्तिरव्यमिचारिण cainito ? o 
ial योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । ( १४ । २६ ) 

-आदि | इसी प्रकारका माव नारद और शाण्डिल्य-सत्रोमे व 

१ है | अनन्य प्रेमका साधारण खरूप यह ढै-- एक भगवानके 


प्रेमकी 
जहाँ-जहाँ मन 


रह जाये | 


|| क मे योऽ Fo १०-- 
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भगवान्‌ प्रसन्न होकर मोग्य-पदार्थ प्रदान करनेके लिये | 
तब मी न ले | इस बातके लिये यदि भगवान्‌ रूठ जायेँ ते 
परवा न करे | अपने खार्थकी बातें घुनते ही उसे अतिशय 

और उपरामता हो | मगवानकी ओरसे विषयोंका प्रकोमन fed 
मनमें पश्चात्ताप होकर यह माव उदय हो कि अवश्य ही मेरे 3 
कोई दोष है, मेरे मनमें सच्चा विशुद्ध माव होता और इन 


वात भी मैं न सुन सकता | विषयोंको देख, सुन और सहन कर । 
हैं । इससे यह सिद है कि मैं सच्चे ग्रेमका अधिकारी नहीं हूँ; तमी 
स्य छोम दिखा रहे हैं | उत्तम तो यह था कि मैं किक) 
ces कि... अत होकर गिर पढ़ता | ऐसी अवस्था नहीं है| 

संदेह मेरे ew कहीं-न-कहीं विषयवासना छि] 


और अनन्य | जैसे नन्हे i 
वडेको छोड़कर गौ वनमें चरने जाती| 
Tal घास चरती है, उस गौ प्रेम घासमे गौण है; वहढेमे 3 | 
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; और अपने जीवनमें अनन्य है, वछडेके लिये घासका एवं जीवनके 
ने हये बह बछड़ेका भी त्याग कर सकती है | इसी प्रकार उत्तम 
| साधक सांसारिक कार्य करते हुए भी अनन्य-मावसे परमात्माका 
`] चिन्तन किया करते हैं | साधारण भगवत्‌-प्रेमी साधक अपना मन 
"१ एर्मात्मामें छगानेकी कोशिश करते हैं, परंतु अम्यास और आसक्तिवश 
भजन-घ्यान करते समय भी उनका मन विषयांमें चला ही जाता है | 
; तिना भगवानमें मुख्य प्रेम है वे हर समय मगवानूको स्मरण रखते 
i इए समस्त कार्य करते हैं और जिनका मगवानसें अनन्य प्रेम दो 
जाता है उनको तो समस्त चराचर विश्व एक वातुदेवमय ही प्रतीत 
| होने ऊाता है | ऐसे महात्मा बढ़े gua हैं | ( गीता ७। १९ ) 
इस प्रकारके अनन्य प्रेमी मक्तोंमें कई तो प्रेममें इतने गहरे 
| इव जाते हैं कि वे छोकदृष्टिमें पागळ-से दीख पढ़ते हैं । किसी- 
4 किसीकी बालकवत्‌ चेष्टा दिखायी देती है । उनके सांसारिक कार्य 
A छट जाते हैं । कई ऐसी प्रक्ृतिके मी प्रेमी पुरुष होते हैं जो अनन्य 
| ` मे निमझ रददनेपर भी महान्‌ भागवत श्रीमरतजीकी मोति या 
| मक्तराज इनुमान्जीकी भाति सदा ही 'रामकाजः करनेको 
| तैयार रहते हैं । ऐसे मक्तोके समी कार्य जेकहितार्ष होते हैं. । ये 
¢ 'दाभा एक क्षणके RA भी परमात्माको नहीँ सुळाते, न भगवान्‌ 
d पी उन्हें मो मुझ सकते हैं । मावानले कहा ही है-- 


तस्याह प्रणइयति ॥ 
न प्रणयामि स॒ च मे न “A 
Sie Bee 
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आज परम दयाळु : परमात्माकी कृपासे प्रेमके सम्बन्धमें | 
डिखनेका साहस ax रहा हुँ । यथपि मैं इस विषयमे अफे] 
असमर्थ समझता हूँ; क्योंकि प्रेमकी वास्तविक मद्दिमापर वे ही! 
कुछ fe सकते हैं, जो पवित्रतम मगवत-प्रेमके रस-समुद्रमें गिळी 
हो चुके हों । प्रेमका बिषय इतना गहन और कल्पनातीत है (१ 
उसकी तहतक विद्वान्‌ और ज्ञानी मी नहीं पहुँच सकते, फिर 
Ok छेखनीकी तो बात ही कौन-सी है ! शेष, महेश, गणेश ९१ 
शुकदेव तया नारद आदि, जो मगवानके प्रेमियोंमें ROH 
समे जाते है, वे भी जब प्रेम-तत्वका सम्यक्‌ वर्णन करनेगें कर 
को असमर्थ पाते ,हैं, तव मुझ-जैसा साधारण मनुष्य तो हि. 
गिनतीमें है ! अन्त:करणमें जब प्रेम-रसकी वाढ आती है तब म्ह | 
समूर्ण अङ्ग पुलकित हो उठते हैं, हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। #* | 
एक जाती है थर AW ott ome घास बहने oe] 
शाख जोर प्रेमी महात्माओोंका ऐसा ही कपन और अनुभव ÈI) 
द सब प्रमे बाहरी चिह हैं, इसीसे इनका मी वर्णन कपि | 
सकता है | हृदयमें प्रेमका समुद्र उमड़ आनेपर जब प्रेमी उसे र|. 
जाता है उस अवस्थाका वर्णन तो वह खयं भी नहीं कर सकता र. 
.. सी तो साम्य ही कया है श्रीराम और भरतके Boe | 
.. पैं गोसाईंजी महाराज अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए कहते (| 
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ः सुप्रेम प्रगट को wed केद्दि छाया कवि मति gee ॥ ' 
pat अरय आखर वळ Star । अचुहरि ताळ गतिहि ay नाचा ॥ 
अगम सनेह मरत रघुवर को । जहे न आइ मजु विधि हरि हर को ॥ 
हो मैं कुमति ak केहि भाती । बाज सुराग कि ave ताँती ॥ 
ऐसी खितिमें में जो कुछ लिख रहा हूँ खो केवळ अपने 
witch लिये ही समझना चाहिये । त्रुटियोंके लिये प्रेमी 
सजन क्षमा करें ! 

प्रेमका तत्त्व परम रहस्यमय है | जिसने इस तत्त्वको पहचान 
(Ba, वह तो प्रेममय ही बन गया । प्रेमके ययार्थे समको तो 
dee’ केवळ पूर्णपुरुषोत्तम भगवान्‌, श्रीवाश्युदेव दी जानते हैं 
अषा थोड़ा बहुत इसका ज्ञान उनके प्रेमी मक्तोंको है । er 
' जं निष्काम प्रेमके तत्तको जाननेवाळे ज्ञानी मकी गीतामें 


'तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त पकमकिर्विशिष्यते । 


पियो दि श्ानिनोऽत्यर्थमहं स च मम भियः॥ 
(७॥ १७) 


O “उन ( चार प्रकारके भक्तों ) में भी नित्य मुझमें एकमासे 
| खित हुआ अनन्य-प्रेममक्ति-सम्पन्न ज्ञानी मक्त अति उत्तम है; 
प यकि TA तत्तसे जाननेबाळे ज्ञानीको मैं अत्यन्त प्रिय हैं और 
६ मुझको अत्यन्त प्रिय है |? 

: Paz Tee प्रेम आगवानूका साक्षात, सरूप दी दे | जिसको 
SSS प्रकी प्राति हो गयी, वह मगवानको पा चुका | शाक 


C 
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noa 
भी हो, हमछोगोंको सब प्रकारसे मगवानमें अनन्य और विशु! | 
करनेकी कोशिश करनी चाहिये | यहाँ ये प्रश्न उठते हैं कि मा 
कैसे हैं ? उनका क्या खरूप है ! और उनमें ग्रेम किस प्रम 
किया जा सकता है ! इनका उत्तर संक्षेपमें यों समझना चाहिने 
चे सर्वव्यापक मगवान्‌ अमृतमय हैं, सुखखरूप हैं और नित्य, 
विज्ञान-आनन्दघन हैं | भगवानूने खयं at है-- 


घर्मका और अखण्ड एकरस आनन्दका आश्रय मैं ही हूँ अर्षत 
नाम हैं !! ऐसे परमात्मा समस्त भूतप्राणियोंके हृदयमें आसर 
निवास करते हैं | वे कहते हैं. | 


से परमालाके खरूपको समझकर सर्वमूतस्थित परमात्माके र 
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के निवासस्थान हैं, इसका अनुभव कर समीके साथ विशुद्ध प्रेम 
9 कालेके लिये विशेष प्रयत्न करना चाहिये | जो पुरुष इस मगवत्‌- 
प्रेमे weet मलीमाँति समझ लेता है, उसका समी प्राणियोके 
AM अपने आत्माके समान प्रेम हो जाता है, ऐसे प्रेमीकी प्रशंसा 
A करते हुए मगवानूने कहा है-- 
आत्मौपम्येन सर्वत्र समं Teale योऽञ्जुन। 
सुखं वा यदि बा दुःखं स योगी परमो मतः॥ 
(गीता ६। १२) 
\ हे अजुन ! जो योगी अपनी साहश्यतासे सम्पूर्ण मूतोंमें सम 
yer है और ga अथवा दुःखको भी सबमें सम देखता है वह 
| गी पर Se माना गया है ।? अपनी साइृश्यतासे सम देखनेका 
ही बम्गरय है कि जैसे मनुष्य अपने सिर, हाप, पैर और गुदा 
| भरि SR साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय, ax और म्लेष्छादिके समान 
R करता हुआ भी उनमें समानरूपसे आत्ममाव रखता है अर्थात्‌ 
AB oR अपनापन समान AN Ee और gen समान ही 
देवा है, बैसे ही सम्पूर्ण aaa समानमावसे देखना चाहिये । इस 
| «के समलमावकों प्रात मक्तका हृदय म्रेमसे सराबोर रहता है | 
| ead द्ष्टिसे सब ओर ताका सीड जाता ह! उसके 
fl लेशा भी नहीं रहता | 
| इत कहती है भी साथ घृणा और द्वेषका 
¢ यस्तु सरवोणि सूताम्यात्मन्येवातुपच्यति | 
Stag चात्मानं ततो न विचत, ६) 


i m= 
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“जो विद्वान्‌ सब मूतोंको = | 
और अपने आलाको सब भूतोमें देखता दै, वह किसीकी मी कि 
नहीं करता |? > || 
दूसरा हो तो निन्दा करे, उसकी दृष्टिमें तो सम्पूर्ण संसार 
वाघुदेवरूप ही हो जाता है। इस परम तत्त्वको न जाननेके छ 
ही प्रायः मनुष्य राग-द्वेष करते हैं तथा परमात्माको छोड़कर सांस 
तुच्छ विषयभोगोंकी ओर दौइते हैं और वारंवार geet प्राप्त होतें 
मनुष्य जो खी, पुत्र, धन आदि पदार्थोमें छुख समझकर प्रेम करते है 
आपातरमणीय विषयोंमें उन्हें जो सुखकी प्रतीति होती है i 
भ्रान्तिसे होती है | वास्तव विषयोंमें सुख है ही नहीं, परंतु जिस 
सयक किरणोसि विना ही हुए मरुभूमिमें जळवी प्रतीति होती है 
प्यासे हरिण TAA उसकी ओर दौइते हैं. और अन्ते निराश ६ 


wigs आदि पदायोंकी अपेक्षा Agee अपनों * 
अधिक प्रिय है; क्योंकि जीवनकी रक्षाके लिये मनुष्य खी] 
समूर्ण पदयो त्याग सकता है | इस जीवनसे भी आला ब]. 
प्रिय है; क्योंकि आत्माके लिये मनुष्य जीवनके त्यागकी मी र. 
लेता है । विशेषरूपसे कडकी प्राप्ति होनेपर जब जीवन दुख. 
जाता है, तव ETA बढ आत्महत्या करनेंके किये अनेक 
Tet करता है एवं आत्माके ययार्थ तत्तको न जाननेके 
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है। मनुष्य-शरीरको प्राप्त होकर आत्म-तत्वको विना जाने 
è जाना भी एक प्रकारसे आत्मघात दी है । आत्मघातीकी गतिका 
वर्णन करती हुईं श्रुति कहती है--. 


बो मनुष्य आत्माके इनन करनेवाले हैं वे मखर घोर 
FER आच्छादित SMH योनियोँको प्राप्त होते दै । 
जा इस अज्ञानकृत आत्मघातसे वचना 
र उन्नति एवं मुक्तिके लिये उस परम पिता परमेश्वरसे परम 
| ह स नां । 
as है और विश्वके समस्त प्राणियेमि प्रेम ही मगत ( 

खयं परमात्मा ही सबके आत्मरूपसे विराजमान Z| 

Ea प्रेम करनेका सहज उपाय है। खाये ोबकर a 
e cay राब्दसे केवळ Sega आदि ही नही समझने 
आदि. $ मान, ` बढ़ाई, प्रतिष्ठा, कीर्ति, छुर 
हि र अन्तर्गत हैं उन प्रमति 
; से प्रेम लिये सेवा और प्रेम करना चाहिये | जो पुरुष परमाला- 
|. 'े मेम केकी a करते हैं? प्रेम परमात्मा उन प्रेमी 


; 7 RQR Digtized by /५॥०बरे्रयोगका* Academy 
` जितनी शक्ति है, उतनी चुम्बक आदि किसी भी पदार्यमें ag] 
है; चुम्बक आदि पदार्थ तो केवळ जडको ही टानते हैं, बे चेक 
को नहीं खींच सकते | परंतु यह प्रेम ऐसा अनोखा gant 
जो साक्षात्‌ चेतनखरूप परमेश्वरको भी खींचनेकी सामर्थ्य रहत | 
है । मित्रो | मगवान्‌ अमूह्य वस्तु हैं, यथपि उनकी me 
वास्तविक परी कीमत हो ही नहीं सकती, तथापि वे Ra 
बहुत ही सत्तेमें मिळ जाते हैं। जब मनुष्य मगवत-प्रेममें मत 
होकर अपने-आपको श्रीमगवानूके पावन चरणोंपर न्यौ क 
` देता है-आवत.ओगके डिये सहज ही परम उत्साहके साब ; 
z लो लिये प्रस्तुत हो जाता है, तब मगवान्‌ 
के के प्रत्यक्ष प्रकट हो जाते हैं । प्रहादके 
> और गोपियोके ढिये सुरळी-वनमें प्रकट दोक 
तपा प्रसिद्ध हैं । क्या इस प्रकार भगवानूका मिल जाना बहुत 
दी सरता सौदा नहीं है £ कहाँ हम और कहाँ ge सबिदानन्दक्ष | 
Peh अरे, तुच्छ प्राणोंके बदले परमात्मा प्राप्त हो जायें | | 
चाहिये ! कविने कदा है. ; 


TE RS GR, (दो) सब तन कंचन होय ॥ 
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प्रेमको पहचाननेत्राळे वह प्रभु केवल प्रेमको ही देखते हैं. | 
। मनुष्यका प्रेम अपने आत्मासे भी कहीं बढ़कर भगवानमें 
हो जाता है--जव बह प्रार्णोसहित अपने सारे अपनेपनको, 
' लोकपरछोकको भगवानके अर्पण करनेके लिये तैयार हो जाता 
है, तव भगवान्‌ उससे मिळे विना रद्द ही नहीं सकते । परंतु 
प्रेम सच्चा होना चाहिये। झूठे प्रेमसे उन्हें कोई नहीं रिक्षा सकता । 
कृष्ण कृष्ण सब ही कहे, ठग ठाकुर अरु चोर | 
बिना प्रेम tat नहीं, प्रेमी नन्दङिस्ोर ॥ 
| सच्चे प्रेमीके हाथ तो वह बिक जाते हैं । प्रेम ही मगवान- 
' का मूल्य है | प्रेमके रदस्यको जाननेवाळा पुरुष मगवानूको प्रात 


जव मगवान्‌ मिळनेके लिये बाध्य हैं; तब बह कैसे देर कर सकता 
है ! मगवान्‌.सरीखी अमूल्य वस्तुको इतनी-सी कीमतके 
५ वह केसे छोड़ सकता है £ जो मगवानके इस प्रेमतत्वको नह 
जानते वे मनुय भी पके ही समान हैं । ऐसे ही परम 
ष्य संसारके घुख-बिळास और मोगेकि RA जीवन TT 


|. शोर ग कर देते हैं | उस समय उनके इयं आका रो 
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दिव्य समुद्र उमड़ता है, सारे पाप-ताप, दुःख-कष्ट उसके अक्त | 
तळमें सदाके लिये हव जाते हँ | हिरण्यकशिपुके द्वारा gA 
बार-बार मृत्युके मुखमें डाळ्कर अपार कष्ट पहुँचाये गये; परंतु उन्हे | 
उसे तनिक-सा मी क्लेश नहीं हुआ । भगवानूके प्रेमके काल | 
परम आनन्दमें मन होकर वह सदा ही निर्भय बना रहा, उसके 
आनन्द और अमयकी स्थितिका वर्णन करना असम्मव-सा है। 
अहादकी खितिका तो प्रह्मदको ही पता है, प्रह्मादजीकी जीनी 
Tee a मी जब आनन्द, निर्भयता, ईश्वरमें प्रेम एं 
Pare Ue होती है, तव खयं प्रह्मादकी श्रद्धा, प्रेम, शाति. 
और निर्भयता आदि गुणोंका वर्णन तो कोई कैसे कर सकता है! | 


"गना सच्चा प्रेमी मगवानूके सिवा और किसी भी ae 
ह, । मा चितन भी बह मगातूके प्रे | 

करता है | प्रेमे सिवा न तो बह भगवानूसे ही कु | 
गता दे जोर न मानके किसी प्री भके ही । भगे À 
वत ता है तब प्रेम मग्न हो जाता 
है, जैसे त, क ज्ये वह उनसे वैसे ही आकांक्षा करता | 
कती m देखकर खातीके दूँदकी आकांक्षे 
करता है। a वएको मधुर खरसे थीब पीक पुकत | 
खाती ma भगवत मका प्यासा प्रेमी मी महात्मारूपी बादलंसे ग्रेम | 
FP है ह सरे शय करता है । जैसे पपीहेका मई || 
| त ग्गज „जे अतिरिक्त भूमिपर पढ़े हुए बैसे मी. k 
. ` AEN कमी इच्छा नहीं करता; गोसाईंजी कहते हैं“: i 


a 
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तुळसी .'चातक देत सिख, gate वारही .बार । . 
तात न तर्पन कीजियो, विना बारिधर-घार ॥ 
Rea न नाई नारि, चातक pati Tae । 
सुरसरिहूको वारि, मरत न अरण अक प 
सुनि रे तुळसीदास, प्यास पपीइहिं प्रेमकी । 
परिहरि चारिउ मास, जो अँचवै जळ स्त्राविको ॥ . 
—aa ही भगवत्-ग्रेमी पुरुष भी प्रेमके सिवा तुच्छ सांसारिक 
पदार्धोके भोगोंको कभी इच्छा नहीं करता | यही उसका इ नियम 
i खमाव है | 
सत्र wer खरूपका चिन्तन करनेचाळे SEH 
Wee इतना प्रेम हो जाता है कि वह क्षणमात्र भी 
| चिन्तनको भूछ नहीं सकता । यदि किसी कारणत a 
| चिन्तन छूट जाता है तो उसको ऐसी व्याकुळता होती è 
बिना मछछीको | 


प्रमब्याकुलता || 
तदर्पिताखिळाचारिता तहिस्मरणे ( नारद० १९ ) 


वर्ष नारदजी इसीको प्रेम-मक्ति- बतणते हैं। मगवतअममें 
` मतवा पुरुष जब प्रेममें मग्न हुआ फिरता दै, तव उसकी 7 
विचित्र ही अवस्था हो जाती है | अपने प्रेमास्पदके नाम? सु 
| स्मन महिमा gree प्रेमकी Mapa कारण बह अपनी छन 
io भूछ जाता है | E 
८: ‘ प्रेम 5 झुझत तिन्द्के F 

4 fee see E दिन रैना 
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ग्रेम अधीन्यो छाक्यो डोळे, niet wiiet वाणी ad) | 
जैसे गोपी भूछी देहा, तेसो चाहे जासों नेहा ॥ 


प्रीति कि रीति कछू नहि राखत, 
जाति न AR नहीं कुछगारो | 

wa नेम कहूँ नहिं दीसत, 
छाज न कान eat सव खारो ॥ 

Sa भयो हरिस अभिअन्तर, | 


कहते हैं कि एक वार किसी प्रेमोन्मादिनी गोपीको यह इ 
` दो गयी थी कि steerer मैं जो इतना ध्यान करती हूँ, सो ख 
ध्यान करते करते खयं श्रीकृष्ण ही न बन जाऊँ; क्योंकि ATR 
न्यायसे घ्याता अपने ष्येयाकारमें परिगत हो जाया करता है । मी | 
ऐसा इबा ओर॒ मैं श्रीकृष्ण बन गयी तो फिर मुझे अपने 
प्रीकृष्णके साथ प्रेम-विल्मसका आनन्द कैसे मिलेगा !” एक एली 
गोपीने उससे कहा कि सके RY तू चिन्ता न कर, AER 
्यानसे जब तू कृष्ण बन जायगी तो श्रीकृष्ण तेरे घ्यानसे गोपी * 
जायेंगे | Riera आनन्द ज्यों-का-स्यों वना रहेगा। थ| 
द. औकृष्णके घ्यानमें Ree रह p | 


__ भी दशका कया वर्णन किया जाय ! मेती अपने A| 
नाम, गुण और रूपादिके संकेतमात्रसे इतना Ree हो अर्त l 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


= Git हुई गोपियों 
काळे रंगके कौवे, कोयळ, काजळ, कोयले आदि पदार्थांको देखते 
ही या श्रीकृष्णके नामसे मिळते-जुड्ते नामोंको gra ही श्रीकृष्णके 
' प्रेममें परम figs हो जाती थीं | प्रेम-रसके छके हुए महाप्रसु 
भ्रीचैतन्यदेव पुरीमें समुद्रकी श्यामताकों देख उसे स्यामधुन्दर 
समझकर पागळ हो गये और तन-मनकी छुषि भुलाकर उसीमें कूद 
पढ़े | तल्लीनतामें ऐसी ह्वी स्थिति होती है । 


मयबुद्धिसे भजनेवाळे मारीचने Hel था कि मुझको भीरामका 
| इतना भय ळगता है कि जिन शब्दोंके आदिमे रकार हो उन शब्दोके 
Gre श्रोराम मुझे अपने समीप खड़े दीखते हैं | 
राममेव सततं विभावये भीतभीत इव भोगराशितः | 
राजरत्नरमणीरथादिक ओत्रयोयंदिं गतं भयं भवेत्‌ ॥ 
(अ०्रा०३।६।२२) 
“शज, रन, रमणी, रयादिके शब्द यदि मेरे कानोगें पड़ 
` जाते है तो मुझे मय होता है, इसछिये मोगरारिसे भयभीत इजा- 
सा मैं निरन्तर रामका द्वी चिन्तन करता हूँ ।? 
राम आगत इह्देति शङ्कया वाह्मकार्यमपि खर्वमत्यजम्‌ । 
निद्रया परिवृतो यदा ae राममेब मनसाइचिन्तयन्‌ ॥ 
(अ०्य०३।६। २३) 
= QM यहाँ आ गये हैं--इस शङ्कासे मैं बाहरके कार्योको मी 
३| धै देता हूँ | जब मैं निद्रासे घिरा हुआ सोता हूँ तो उस समय 
|| ^ उमदी चिन्तन करता हूँ ।' 


a ie 
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खप्नदष्टिगतराघवं तदा बोधितो विगतनिद्र आख्थितः। | 
तद्भवानपि बिसुच्य चाग्रं राघवं प्रति यदं प्रयादि भोः॥ 

(अ०्रा०३।६।२४]| 


मेजनेका ) AVE त्यागकर घर चले जाय ।? 


जब मयके कारण ऐसी दशा हो सकती है, तब कहि 
प्रेमके कारण प्रेमास्पदके लिये वैसी दशा दो जानेमें क्या आस 
हे ? अवस्य ही प्रेमका मार्ग है वड़ा द्वी गइन, वड़ा ही दु, 
तीक्ष्ण तब्वारकी धारके समान | केवळ बातें बनानेसे उसकी | 
नहीं होती | वाहरी वेष या चिद्दका नाम ही प्रेम नहीं है | 
प्रेम प्रेम सब कोइ कहे, प्रेम न चीन्हे कोय । 
जेहि प्रेमहि साहिय मिळे, प्रेम कहावे सोय ॥ 


सचा प्रेम वही है जिससे खामी श्रीरामका मिलन हो Ml 
वे राम मिलते है Send Reet व्याकुलतासे, करुणापूर्ण इरी 
उत्कट इच्छासे | ये. सत प्रेमके ही पर्याय हैं | मिळनेकी 3 
इच्छा होनेपर मगवानके विरहे व्याकुल प्रेमीकी अपने ME 
भगवानके मिरा संदेश मिडनेपर बढ़ी ही मधुर अबला छै] 
` है । श्रीतुब्सीदासबीने रामायणमें घुतीक्णजीके प्रेमकी गहि] 
दिखाते हुए ag है. | 
: पन्नगारि शुशु प्रेम सम भजन न दूसर आन। | 
यह विचारि सुनि of पुनि करत राम शुन गाव ॥ | 
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| आजु मम छोचन | देखि बवन पंकज अव मोचन ॥ 
ae झुनि स्थानी। कहि न जाइ सो दसा भवानी ॥ 
| दिसि अव बिदिसि पंथ नहि सूझा । को मैं चळेडें कहाँ नहिं बुझा ॥ 
साक PAR पाएं ght जाई । कवहुंक चुत्य करइ शुन गाई ॥ 
' उवर प्रेम anf सुनि पाई mg देखें तद ओट इकाई ॥ 
भहा | क्या द्वी अनोखे आनन्दका इत्य है ! 


प्रेमी जब अपने ग्रेमास्पदके विहे व्याकुळ रहता है और 
MA मिल्नकी उत्काण्ठासे उसके आनेकी प्रतीक्षा करता. दै, उस 
। समय उसे पळ-पळमे अपने प्रेमास्पदके पैरोंकी आहट ही छनायी देती 
न । कोई मी आता है तो उसे ऐसा प्रतीत द्वोता है मानो मेरा प्रेमी 
ही आ द्दा है | गोपियोंके पास जब उद्धव आये; तब उन्होंने यही ` 
समबा कि प्यारे श्रीकृष्ण ही पधारे हैं । बहुत समीप आनेपर हवे 
` गजान सकी कि ये श्रीकृष्ण नहीं हैं, उद्धव हैं। पर श्रीकृष्ण नहीं 
ः हैं तो क्या हुआ, यें प्राणप्पारे Aes संदेश लेकर तो आये 
= । मागवतके दशम 
सनव पूर्वाधके ४७ वें अध्यायमें इस समयकी विचित्र 
| शाका बड़ा ही मार्मिक वर्णन है । 
| ओझी प्रियतमा east भगवानके विरहे जैसी 
| कछ हुई यी, मगवानके पहुँचनेमें बिल्म्ब दोनेपर arate 
| ' नो करुणाजनक अवस्था हुई थी, वह अत्यन्त ही रो 
| है।यह nae प्रेमियोंको श्रीमद्वागवत दशम से 
| आय ५२-५३ में देखना चाहिये । 
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; भरतके विरहकी अवस्था रामायणके पाठकोंसे छिपी. नहीँ | 
जव श्रीहनूमानूजी प्रभु श्रीरामजीका संदेश लेकर आते हैं, 
भरतकी आश्चर्यमयी अपस्थाको देखकर वे भी प्रेममें निमग्न हो को] 

हैं | वहाँका वर्णन पढ़िये | 
को तुम्ह तात कहाँ ते आपु A परम प्रिय यचन सुचाए। 
दीनबंधु रघुवति कर किंकर | सुनत भरत सेंटेड उडि al 
मिलत प्रेम नहिं इवय समाता । नयन aaa जळ पुलकित mati | 
कपि तव द्रस सकळ दुख बीते । मिळे आजु मोहि राम पिरीते । 
एहि सेस सरिस जग माही । करि विचार देखे og नाई I 
नाहिन तात उरिन मैं तोही | अब प्रभु चरित सुनावहु | 

निज दास ज्यों रघुबंसभूषन कबहुँ मम सुमिरन करथो। 
सुनि भरत बचन विनीत अति कपि पुळकि तनु चरनन्हि परथो॥ | 
watt निज सुख जासु शुन गन कदत अग जग नाथ जो | 
काहे न होइ विनीत परम पुनीत सदगुन fey सो॥ | 
'राम ग्रान प्रिय नाथ तुम्ह सत्य बचन मस तात | 
इनि पुनि मिळत भरत सुनि हरष म हृदये समात ॥ A 
अपने प्रेमासपदद्यरा श्रेरित संदेश पानेपर या प्रेमीका कढ | 
समाचार मिळनेपर जब गोपी, रुक्मिणी और मरतकी-सी अवख] 
लगे तब समना चाहिये कि असी विरदकी उत्पत्ति इर है। | 


जहा ! कृष्ण-प्राणा मीराजीकी दशा देखिये । श्रीकर 
रत, इरे ARR इनी हुई वह मतवाली प्रेमराती गाती है| 
नातो नामको जी lef, सनक न तोड्यो जाय | | 
पावा ज्यू पीछी पढ़ी रे, छोग कहे. पिंड रोग । | 
छने डॉषण मैं किया रे, राम मिळणके जोग ॥ | 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


मांस गळ गळ छीजियो रे, करक रहा गछ आय । 
ऑगकियाँरी सद्दी a, आवण छागी याइ ॥ 
रह रह पापी पपीहरा रे, पिवको नाम न छेय । 
जे कोई विरइण साँमके तो, पिव कारण जिव देय ॥ 
छिन मन्दिर छिन ओआँगणे रे, छिन छिन ठाढ़ी होय । 
घायछ-सी we, खड़ी स्हारी, ब्यथा न ae कोय ॥ 
काढ कळेजो सैं we रे, कोआ तू. ळे जाय । 
ज्या देशों म्हारो इरि बसे रे, वॉ. देखत व. खाय ॥ 
हारे नातो रामको रे, और न नातो कोय । 
मीरा व्याकुछ विरहणी रे, ( हरि ) दर्शन दीज्यो मोग ॥ 


| यही Rage प्रेम औपरमाताका मह्य है या यों समहिये कि 
रो comer wen है | ऐसे Rae प्ेमकी जितनी ही R 
Ramer समूह है, वैसे ही परमे प्रेमके समह. हैं। मनुष्य 
“ta समीप जाता है त्यो-ही-त्यों कमश 


चता है उतनी ही उसमे ग्रेमकी इदि शती है । था ये 


प्रेमका सच्चा खरूप १६३ - 


| होती जाती है, इती प्रकार जब बह प्रेममय मगबाूके जितना ही 


, य रमी वृद्धि होती है दीय वाई पलालके 
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समीप पहुँचता है | जैसे सूर्य और प्रकारा दो वस्तु नहीं हैं, | 

gal खरूप ही है, वैसे ही प्रेम और भगवान्‌ भी दो बलु 
हैं । प्रेम मगवानका साक्षात्‌ खरूप ही है | 


जब मनुष्य मगवत्‌-प्रेमके रंगमें रग जाता है, तब वह प्रे 

हो जाता है, रस समय प्रेम ( मक्ति ), प्रेमी ( भक्त ) और प्रेम 
(भगवान) तीनों एक ही रूपमें परिणत हो एक ही वस्तु वन से| 
हैं | प्रेमी, प्रेम और प्रेमारपद कहनेके डिये ही तीन हैं, वाको 
बही एक बतु मानो तीन रूपमे प्रकट हो रही है | मगरे 
जानी, प्रेमी भक्त ऐसा ही कहा करते हैं | जव मनुष्य मग 
वासुदेवके प्रेममें आत्यन्तिकरूपसे निमग्न हो जाता है तब उसे लॅ 
सगा और सर्वत्र पद-पदमें भगवान्‌ बाहुदेव-ही-बाहुदेव eel) 
मगवानूने गीतामें कड ह ; 
बहुनां जन्मनामन्ते mai suet! | 
aga: ` सवंमिति स महात्मा sen १ ८ | ः 
“बहुत जन्मोंके अन्तके जम्ममें तत्त्वज्ञानको प्रास इंग कं f 

सन कुछ बाहुदेव ही है अर्थात्‌ वाघुदेवके सिवा अन्य wth 
नहीं, इस प्रकार मुझको भजता है | ऐसा महात्मा अति 
है । यही प्रेमका सच्चा खरूप है | 


<8 
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प्रेत ओर शरणागति 


प्रेमका वास्तविक वर्न हो नो सकता | प्रेम जोनको 

A Sma वना देता है । प्रेम गूँगेका gee | प्रेनका आनन्द अगर्णनीय 
| शेता है | doe, अश्रुपात, प्रकम्प आदि तो उसके वाह्य लक्षण हैं 
| भते रसप्रबाहको कोई कडे मी तो केसे ! बह पारा तो उपडी हई 
Se ee o, 
E ; किंतु सच्चे प्रेमोका दर्शन तो आ. a 
gy Sh प्रेमी एक ही व्यक्ति करोडो जीवको a 
केर सकता है | 


ARA 


| _ Matar मेत्र जिरते निको हैं उतो हो TAN 


| 


MARI इसी प्रकार प्रेमी भी प्रेमकी रसि यावत्‌ चराचर. | 


a . CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection कड Se 
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को तर कर देता है । प्रेमीके दर्शनमात्रसे ही हृदय : 
और cane som है । तुळ्सीदासजी महाराजने कहा है-|' 
मोरे मन ng अस विस्वासा । राम ते अधिक राम कर प 
राम सिंधु घन सजन घीरा। चंदन तरु हरि संत समी 

समुब्रसे जळ लेकर मेघ उसे बरसाते हैं और वह का 
उपकारी होता है । मगवान्‌ समुद्र हैं. और संत मेघ । मागे 
प्रेम लेकर संत संसारपर प्रेम बरसाते हैं और जिस प्रकार मेका! 
नदियों, नाछोंसे होकर प्रथ्वीको उर्वरा बनाते हुए समुद्रे प्रवेश 
जाता है, ठीक उसी प्रकार संत भी प्रेमकी वर्षा कर eral ४: 
मको गरुम ही समर्पित कर देते हैं. | | 

प्रमु चन्दनके वृक्ष हैं और संत बयार Ra 
चन्दनकी झुगन्धिको दिग्दिगन्तमें फैला देती है उसी प्रकार | 
प्रमुकी दिव्य गन्धको प्रवाहित करते इते हैं । संतो ९| 
प्रमुकी स्मृति आती है, अतएव संत प्रमुके खरूप हैं । बे (१ 
और किसान तो केबळ मेघके ही आश्रित हैं, इसी प्रकार | 
पुरुष भी केवळ संतोके ही आश्रय रहते हैं । | 

रमे बाणी ओर नेत्र आदिसे प्रेमकी वर्षा होती खी | 
इसका मार्ग ग्रेम gt होता है | वह wet जाता है 
कण-कगमें, इवामें, घूछिमें उसके स्पर्शके कारण प्रेम-ही ग्रेम. 
होता है | उसका स्पर्श ही प्रेममय होता है, स्नेहसे ओतगो हे 
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बिनु सतसंग न हरि कथा तेहि fq मोह न भाग। 
मोह mt थिलु राम पद होइ न च्ढ ST 
fig शोक है, हमळोगॉका प्रेम तो काश्वन-कामिनी; मान- 
पिठे हो रहा है | हम तो सच्चे प्रेमे छ्यि हृदयमें कमी कामना 
ही नहीं करते | जबतक प्रेमके लिये हृदय तरसं नहीं जाता, व्याकुळ 
नहीं होता, तबतक प्रेमकी प्राप्ति दो मी वैसे सकती दै ! अमी तो 
इमछोगेंका कामी मन नारी-प्रेममें ही आनन्दकी उप्न्धि कर रहा 
| है) अमी तो हमळोगोंका छोमी चित्त काञचनकी me ही पागल 
. है। अमी तो हमलोगोंका चञ्जल चित्त मान-बाईके पीछे मारा मारा 
= और छोम सब ओससे ( 


Raven एकमात्र प्रमुके प्रति नही at जाता, तबतक इ प्रमुके 
प्रेमको प्राप्त भी कैसे कर सकते हैं ! 

प्रेमी मूक रहते हुए भी भाषण देता है। मानो e 
i बडबड बोलता है । उसके समी SAS मानो एक छद दे 
` एक निर्मल घ्वनि निकलती है। प्रेमी उपदेश देने नहीं जाता! x 
| या बोके, कैसे बोळे ! गोपय पगडी शिक्षा किसे आर क 
| १! महीने मक्तिका उपदेश कब और के दिया! उत 
उपे देते रहे और देते रहेंगे। प्रेममें जिस अनन्यता 
| Boer की गयी है उसकी सजीव मूर्ति गोपय हैं.। इसी प्रकार 
यह हमारा शरीर ही क्षेत्र है [सेते का 
| थोपा जायगा वैसा ही फळ उपजेगा। बीज तो परण 
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वीज तो aR पढ़कर नष्ट मी दो जाता है; परंतु निष्काम रामनाम 
वह अमर वीज कमी नष्ट नहीं होता | जळ है दृरि-कया और ही 
इमा, जो संतोके सङ्गसे ही प्राप्त होती है । उस दरिकया और ह 
शासे ही हरिं विदध प्रेम होता है, अतएव प्रेमकी 
सत्सङ्ग ही है | 

रुमे हमरा प्रेम कैसा हो ! श्रीरामका उदाहरण AFAI 
भगवान्‌ श्रीराम ळता-पत्तासे पूछते हैं-.'तुमने मेरी सीताको रे 
है ? गोपिोको देखिये, वे बन-वन “कृष्ण, कृष्ण? पुकारला! 
अपने हृद्य-बनको खोज रही हैं | जितनी ही अधिक तीज उत 
अममे होती है उतना ही शीघ्र प्रेममय Sene मिलते हैं | । 
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afer Raat देखकर आतुर दोकर विहृ हो उठता है। 
| वीक उसी प्रकार हमें प्रसुके लिये पागछ दो जाना चाहिये । हमें 
' एकएक पछ उसके बिना असद्य दो जाना चाहिये । _ 
__ मठळीका जळमें, पपीहेका मेघमें, चकोरका चन्द्रमामें जैसा 
प्रेम है वैसा ही हमारा प्रेम प्रसुमें हो । एक पळ मी उसके बिना 
चैन न मिले, शान्ति न मिळे | ऐसा प्रेम प्रेममय संतोंकी we 
प्र होता है। चन्दनके बृक्षकी गन्धको ळेकर वायु समस्त TAT 
चन्द्नमय वना देता है । वनानेवाळी तो गन्ध दी है परंतु Tw 
> विना उसकी प्राति नहीं दो सकती | इसी प्रकार संतळोग आनन्दमयके 
| बन्दी वर्षा कर विश्वको आनन्दमय कर देते हैं; प्रेम औरआनन्दके 
समरो उमड़ा देते हैं | tug ey जिस TÀ निकलते थे; 
प्रचा प्रवाह बहा देते थे । गोखामीजीकी ळेखनीमें कितना अशत 
मरा पढ़ा है । पर ऐसे प्रेमी संतोंके दर्शन मी प्रमुकी पूर्ण कपासे 
| होते हैं  प्रमुक्षी कृपा तो सबपर पूर्ण है दी, किंतु पात्र विना वह | 
|. ध्या ढी नहीं होती । झ॑णागत मक्त दी प्रमुकी ऐसी छपाके 
' प्न हैं, अतएव हमें सर्वतोभावसे भगवानके शरण होना चादिये। 
i ' ग उसका आश्रित बनकर रहना चाहिये | सतर प्रकारसे उसके 
3 TR अपनेको सौंप देना चाहिये | मगवानले कहा मी है 
| मेष शरणं गच्छ re म 
| i शान्ति स्यान ps गीता १८। ६२) 
Ren सब प्रकारसे उस परेली ही अनन्य शला 


“डू 
fo h 


mt 
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को प्राप्त हों । उसकी कासे ही परम शान्तिको और सनातन क्ल 
घामको प्राप्त होगा ।? | 
मनसे, वाणीसे और कर्मसे शरण होना चाहिये । तमी समू| 
समर्पण होता है यानी उस NAA मनसे भी पकड़ना चालि 
बाणीसे मी पकडना चाहिये और कर्मसे भी पकड़ना चाहिये | 
उनके किये हुए विधानोंमें प्रसन्न रहना, उनके नाम, खे 
गुण और लीत्मओंका चिन्तन करना मनसे पकड़ना È | नामेक 
करना, गुणगान करना वाणीसे पकड़ना है और उनके SG 
चळना कमसे यानी क्रियाओंसे पकड़ना है | 


( १ ) सच्चा मक्त प्रमुके प्रत्येक विधानमें दयाका दर्शन कर| 

` रहता है, प्रमु तो दया और न्यायके समुद्र हैं । परम प्रेमी बे 
सच्चे झू तो केवळ वही हैं | उनकी दयामें न्याय और गी 
दया test है । सब कुछ प्रमुका पुरस्कार ही है। मत्य गर 
दयाका ही चिह है | मयूरष्वजका पुत्र कितना प्रसन्न हुआ *| 
उसने यह नाना कि उसको चीरकर उसका मांस श्रीकृष्णके रिरो ए 
जागा भक्त तो मुलको भी प्रमुका प्रसाद मानकर ee *|' 
ret है | वह उसे Sear. मेजा हुआ पुरस्कार समझकर र| 
मोर कल्याण मानता है। रु तो बहप सम | 

aK oa आसपास भीतर-बाहर गुप्तरूपसे बिचरते हैं | गे 
TR जान जाता है वह सन मुकी दया-ही-दयाका दर्शन कर 
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| इस प्रकार शरण चले जानेपर सभी विधानोमें आनन्द-ही- 
' दयानन्द मिलने लगता है । प्राणाधारकी ळात खानेमें एक अपूर्व मिस 
| है। उसमें ond भी अधिक मिठास है, दिळ्वरकी जूतियोंमें भी 
| एक अपूर्व रस है | 

(२) दीवाळपर या हृदयपर या ग्रमुकी aioe मनसे प्रमुके 


एवं वादळ, RAR रूपमें नेवाले जळको जो जळ समझता 
है कही ना हे । वैसे ही तिक्र और 
साकर मिर ही प्रमुका समग्र रूप होता है | इसी तको भगाने 
गीताके ७ बे अध्यायमें विस्तारसे बतलाया है.। इस रहस्यको समझकर 
ही प्रभुका चिन्तन करना असळी चिन्तन करना है । 

: (9 ) may सारे सात्विक gus समुद्र È | उनमें दमा 
ए, शति, समत, हरकत, उदा, पि रित EL 
` दे ज्ञान, य, तेज और ऐसे इ हैं । सारे संसारके जीवेम 
` नो दया जौर प्रेम दीखते हैं बह सब मिलकर प्रेममय दयासागरली 
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avis प्रेमयोगका तत्त्व 
सारे संसारका तेज और ज्ञान इकट्ठा किया जाय तो मै | 
तेजोमय ज्ञानखरूप परमात्माके तेजके एक अंशके बरावर मी ब 
हो सकता | इसी प्रकार उनके सारे गुणोंकी आत्येचना करना उदे | 
युर्णोका चिन्तन करना है | र | 
( ५ ) Rat दशरयजीके यहाँ मनुष्य-आकृतिमें प्रकट होग्न| 
भाइयोंके साथ नीति और ग्रेमका व्यवद्वार करके नीति और A 
शिक्षा दी | माता-पिताकी आज्ञाका पालन करके सेवाभाव सिखळया| 
दुर्शेको दण्ड दिया तया ऋषि, मुनि भौर साधुओंका उद्धार Ball 
बड़े त्याग और पुहृदताके साथ प्रजाका पाळन किया | यक्ष, दान; त! » 
सेवा, अत, सत्य, अक्षचर्यादि सदाचारोंको चरितार्थ करके ca 
दिखळया | इस प्रकार उनके पवित्र चरित्रोंका अवळोकन करनाउन 
छोळाभोका चिन्तन करना È | 


वाणीसे TIR पकड़ना 
प्रमुके नाम एवं मन्त्रका जाप, प्रमुके गुण और स्तोत्रांका पर ९ 
पाठन; उनके नाम और गुर्णोका कीर्तन, प्रभुके नाम, रूप, ग* | 
मेम और प्रमावका विस्तारपूर्वक उनके मत्तोमें वर्णन करना, फस i 
cane चर्चा करना, विनयपूर्वक सत्य और प्रिय कॅन | 
TASS जो प्रमुके अनुकूळ वाणीका व्यवद्वार कला है | 
वाणीदवारा प्रमुको पकडना है | | 
क्से प्रशुको पकड़ना Hi 

i 


i 


FR इच्छा एवं आज्ञानुसार निःस्वार्थमावसे केवल परे 
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| ग्रेम और झारणागंति | १७३ ` 
| हये ही पतिके आज्ञानुसार ही काम करती है बैसे ही प्रमुकी आइाके 
| इतुसार चलना | 

| बन्दर अपने .प्रमुको प्रसन्न करनेके ल्यि जैसा नाच वह नचावे 
' वेसा दी नाचता | बाजीगरको खुश करनेके लिये दी बन्दर नाचता 
है, कूदता है, खेळता है और कुतहळ करता है । हम मी तो अपने 
बाजीगर! के हायके बन्दर ही हैं, फिर वह जिस प्रकार प्रसन्न हो 
वही नाच हमें प्रिय होना चाहिये | फळ तो वही जो चतुर-चिन्तामणिके 
` चरणोंपर चढ़े, जीवन तो बही जो प्रमुके चरणमें चढ़ जाय । 
5 RR चादरको जिस प्रकार मालिक चाहे T ओढे, चाहे 
| निवे, चाहे फाड दे, चाहे जळा दे, चादर हर अकारसे उसके 
"अधीन है । ठीक उसी प्रकार मक्तको मी दोना चाहिये | चाहे. प्र 
MR तारे चाहे मारे; वह जिस प्रकार चाहे सखे | काट डाळे चाहे 
जडा डाले--जैसे चाहे वैसे रखे, मक्तको तो दर क्रियाम माडिकः 
\ का प्यारा हाय देखकर सदा हर्षपूर्ण ही रहना चाहिये । 

| इप तो प्रसुके द्ापकी केवळ कठपुतळी हों। वह चाहे जैसा नाच 
से । माछिककी इच्छं ही प्रसन्न रहना हमारा परम धर्म है। 
सर्वत्र ईसरका दर्शन करते हुए यह) दान, तपः १ 
OR उत्तम ater आचरण करना एवं संब = a 
| पर सबके साप विनय जौर प्रक बयर कला A - 
= wear है | ‘ af 

: ज. पद RR, उसकी शरम चले जनेपर EE ti 
pt... कव ती 


ey; 
Fo et | 
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ओर RG बदरे चीरते इए आगे बढ़ा जाता हैं। संसार | 
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१७७ तत्त्व 


गरळ सुधा सम आरि हित होई । 
शरणमें जाकर यदि मर जाय तो वह मरण भी मुक्तिसे क| 
कर है | प्रमु कहते है-- 


जे करे आमार आस, de करि सर्वनास। 

तडु जे छोड़े ना आस, तारे हुईं दासेर दास॥ 

अर्थात्‌ “जो मेरी आशा करता है मैं उसका सर्वनाश ब्र 
देता हूँ, इसपर मी जो मेरी आशा नहीं छोड़ता उसका मैं ae] 
चुदास बन जाता हूँ y 


उपयुक्त प्रकारसे शरण होनेपर वह ग्रमुकी कृपाका सचा फ > 


एवं परम शान्तिकी प्रापि हो जाती है | 


अतएव इमजेगोंको संसारके सारे पदा्योंको ळात मारकर परत । 
शरणमे जाना चाहिये | शद्धः सिद्धि, मान-बडाई और प्रतिष्ठा अति ५ 


पैलेके रि Rar बर त्यागकी आवश्यकता हे | पैसे | 
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प्रेम और शरणागति १७५ ` ५ 


| fret जळको हाथ और पैरसे Gat इए हम तैर जा 
` ख़ते हैं--उस पार जानेका लक्ष्य न भूलें और छहरोंमें द्वाप-पैर 
न सके । तैरनेके समय शरीरपर कुछ मी वोझ न होना चाहिये । 
पी प्रकार विषयोंकी ल्दरोंको चीरकर आगे वढ़नेके लिये हमारे 
मैतर तीव्र और इढ़ बैराग्यरूपी उस्साहका दोना आवश्यक है | 
इतके बिना तो एक हाथ भी बढ़ना असम्मव है । हार्थोसे लहरे 
चौरता जाय, पैरोंसे जल फेंकता जाय | 

सच्चे आत्मसमर्पणमें तो विषयासक्तिका त्याग अनिवार्य है दी 
: और भगवदर्पण भी हो, यह सम्मव नहीं | 


काशन-कामिनीसे भी अधिक मीठी छुरी मान बाई है। इसने तो ( 
बहुत ही बढ़े-बढ़े साधकोंको Fer दिया, रोक दिया और अन्ततोगला 
ST दिया | इससे सदा बचे रहना चाहिये | 


| RR तनिक मी संदेद् नहीं कि ज्ञानसे तैरनेकी अपेक्षा परेममयी 
९ नित्यनवीन नौकामें जाना सुखप्रद, सहज और आनन्ददायक है। 


बह Rage प्रेम प्रमुकी अनन्य शरण झोनेसे. ही प्राप्त होता है 
| भ शरण होकर जाना ही नौससे जाना है स 
| RAR छाँघना ही पड़ेगा | “उस पार! गये बिना तो 
| चे होनेकी नही । फिर क्यों न उतीकी शरणमें जाकर उसके 
| रषा सहारा वनकर चळे चलें | मगवानूने खं प्रतिझ मी HE 
= चये तु सर्वाणि कमोणि मयि सं्यस्य मत्परः । 
. अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ 


z 
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१७६ प्रेमयोगका तत्त्व | 
तेपामहं ag स॒ृत्युसंसारसागरात्‌। | 
भवाम्नि नचिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ | 

( गीता १२।६७)| 

Raga! जो मेरे परायण हुए भक्तजन, सम्पूर्ण कांग 

मेरेमं अर्पण करके, मुझ सगुणरूप परमेश्वरको ही तैल्धाराके रत्न 
अनन्य ध्यानयोगसे निरन्तर चिन्तन करते हुए wad हैं, उन मे 
चित्तको ळ्गानेबाले प्रेमी भक्तोंका मैं शीघ्र ही मृत्युरूप संसारसख| 
उद्धार करनेवाला होता हूँ ।' यह संसारसमुद्र बड़ा ही दुत्तर | 
इससे तरनेका सहज उपाय भगवान्‌की शरण ही है। मवार, 
कहा है कि-- 


दैवी झपा शुणमयी मम माया दुरत्यया। 


Re कर जाते हैं अर्थात्‌ संसारसे तर जाते हैं ।! 


अतएव हृम्रेगोंको प्रेम और प्रेममय भगवानकी ग्रसे £| 
हि वाचा, कर्मणा सव प्रकार MTT अनन्य शरण# ९| 
l oi 


be अनन्ययोगसे ययोगसे उपासना; अव्यमिचारिणी भक्ति wa 2 amet 
यह तीनों एक ही हैं। 
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श्रद्धाविश्वास और प्रेम ह 
| i मी अ्रद्धा-विश्वास नहीं होता और उसके अनुसार 


Tean स्वस्थ आया भषति साठ 
mnsa पुरुषों यो TR स “(tit 88 ।३) | र 


os Fo १२ 
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१७८ प्रेमयोगका तत्त्व 


“हे मारत | सभी मलुष्योंकी श्रद्धा उनके अन्तःकरणके 
होती है | यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिये न | 
है, वह खयं मी बही है | अर्थात्‌ जैसी जिसकी अद्धा है el 
उसका खरूप है |? | 

अन्तःकरणकी मढिनता दूर alae ही उत्तम अद्धा होत 
और अद्धा होनेसे ही तत्परता wet है । |! 


TER मगचानूके नामका जप है | इसलिये कैसे मी E 
अमसे--नाम-जप करता RINA अन्तःकरणकी ji 
नष्ट हो जायगी, उसमें सात्विक श्रद्धा उत्पन्न होगी और 
भगवान्‌ तथा महात्माओंमें आप ही श्रद्धा हो जायगी और 
PUTIN तत्परतासे चेष्टा होने छगेगी। 


ia 
अ०-स॒त्संग करते हैं फ़िर मी मन जैसा होना चाहे * 


> साफ शेता है तो र अच्छा चढ़ता है | इवि; 
रन अर्थ ( प्रेम, आसक्ति, it कर 

$ sia प एक ही है। ) पारससे ळोहा छुआ देने |. 
i a बन जाता. as बात सत्य है; क्ति वीचमें यदि | 


ee “a CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection — 
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| अ्रद्धा-विश्वास और प्रेम १७९ 


3 gat तो वह सोना नहीं होता | इसी तरह महाश्मार्थोके संगसे 
wad है; किंतु यदि अविश्वासका व्यवघान होता है तो नहीं 
' स्तता | जिसको पूर्ण विश्वास होता है उनके रंग चढता ही है | 
omar, न्यायकारी हैं, सर्व हैं, सर्वशक्तिमान हैं, यह विधास 
| हारा हो जाय तो फिर हम एक भी पाप नहीं कर सकते | इश्वरको 
ga मान लेनेसे ही पापका नाश दो जाता है । मानते हुए भी यदि 
पाप काले हैं तो यही समझना चाहिये कि किसी एक अंशमें ही 
| मते हैं, एग विश्वास नहीं दै । सरकार जिस कामसे प्रस नहीं 
> है यानी जो काम सरकारके प्रतिकूछ है, 

| यह सरकार तो सर्वव्यापक, TAA और सकत भी नही है । 

| पणाला aig हैं, सव जगह हैं और सर्वसमर्थ हैं | जो कोई । 
' उन्हे सर्व समझ लेता हैं उससे पाप नहीं हो सकते | 

| PETERE कामसे जबस्लू मना कर देत 
ARORA भी मना कर देना चाहिये । पर पर्द मना 

i नहीं करता 2 

उ०-मना करता है-महात्मा GENE 


अन्तः 


| बे रद । ठोक बही बात यँ atl 


aas 
4 


... चाहे जित किसीपर कानूनके तिद्ध मी चळ तो सकते हैं न! किए... 
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१८० प्रेमयोगका तत्त्व 


प्र०-जब कमी कोई बात एक-दो मिनटोंके लिये र 
जाती है तो वह ठइरती क्यों नहीं £ ईश्वरको उसे व्हारे 
चाढिये-इतनी तो मदद करनी चाहिये । | 

उ०-मगबानूसे जो मदद चाइता है उसे मदद मिळती | 
जो यह प्रार्थना करता है कि हे मगवन्‌ ! मेरा मन निरन्तर 
ad ढगा रहे तो उसे भगवान्‌ मदद देते हँ । 
मदद तो समीको है किंतु विशेष मदद जो चाहता है, से 
जाती है | इसल्यि उनसे प्रार्थना करनी चाहिये जिससे हि 
खिति छूटे नहीं | जिसका ऐसा विश्वास होता है कि मैं माब 
शरण हूँ,-मेरी घारणाको दृढ और अन्तःकरणकी शुद्धि मगबन्‌ ॥ 
करते है, उसी हो जाती है | एक सज्जन चाइते हैं कि मैं बक 
SFR चेष्टा करूं, कमी-कमी कुछ चेष्टा मी करते हैं एर के 
TAR पीछे इट जाते हैं तो यही समझना चाहिये, उबा || 
बातमें पर विश्वास नहीं है कि चाहे प्राण मळे ही चळे आगं ह 
आज्ञा ही पाढ्नीय है | अगर मगबानूमें पूरा विश्वास करके म 
मदद माँगे तो मावान्‌ इसके लिये भी मदद दे सकते हैं। | 

अ०-अद्ध, प्रेम और दयापर कुछ विशेषरूपसे किये! | 

उ०-रेसा प्रतीत होता है कि मुझे कहनेकी आदत प 
दै ओर आपसेगोंको सुनेकी | ana कदा जाता है! 

इनते ही हैं | कित जबतक वात समझसमें नहीं आती, करे 
| ता oe gta ही नयी है और हमेशा दी ब 
3 जरूरत है | > 


क्र 


eee | 
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| बात है बड़ी अच्छी | इसमें कुछ भी खच नहीं होता | ER 
वह गी इसे कर सकता È | इसमें वळ्की, बुद्धिवी, धनकी जातिकी, 
की, आश्रमकी या कुलकी--किसीकी भी जरूरत नहीं है। यह 
| warned भी प्रत्यक्ष शान्ति देनेवाली है । फिर छुनकर भी यदि 
| aa नही छायी जाती है तो यही समझना चाहिये कि विश्वासकी 
झी है | संसारम जो परत्यक्षम gests देनबाळी होती है उसको 
dan करनेको तैयार रहते हैं | फिर यहद तो आदि, मध्य और 
न a आनन्द देनेवाली है | अमी जारम्म कीजिये, अमी झान्ति- 
| बन्द तैयार है । यह नहीं कि कोई धंटेदो टे बाद TTS 
feo | ! 3 

4 वात यह है---प्रथम तो यद्व विश्वास कर लेना चाहिये कि 
| over दीबते नह तब मी हैं और सब जगद हैं सेत दीखता 
नही, KER झूठी कल्पना करे मी लोग मयगीत हो जाते 
है और दुखी दो जाते हैं । फिर सच्ची धारणा करनेपर छुख 

gh राति प्रत्यक्ष मिळे इसमें तो कहना द्वी क्या है ! इसळिये परमात्मा न 
मे दोहे तो मी मान लेना चाहिये कि वे ह oe 
. झुर दयाह हैं, प्रेमी हैं | उनकी दया और परेम सब _' 
i परि हो रहे हे. | अणु-अणुमें उनकी दया और IR दे 
| भइ मु होना चाहिये । इर समय प्रसन रहेगा. न 
| सको साधन बना लेना चाहिये । इसमें न कुछ परिश्रम है Be 
| ` अन्य चीजकी आवश्यकता है. |. ie 
E सली दया र प्रम अपा है--असीम है। यह बात मने हे 
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तो ईश्वरकी स्मृति निरन्तर रइनी चाहिये | सव 3 f 
प्रेम पर्ण है, जैसे बादळमें सव जगह जळ परिपूर्ण दै । दया और 
का बड़ा मारी समुद्र उमड़ा हुआ है-भरा हुआ È | उसमें अपने-अस|. 
डुबो दे | चारों तरफ बाहर-मीतर, नीचे-ऊपर सर्वत्र fel ह| 
और प्रेमका समुद्र परिर्ण है । जैसे सूर्यकी धूपमें हम बैठते है- 
हमारे चारों ओर धूप-ी-भूप पूर्ण दै, उसी तर परमात्माकी 


चाहिये | अहा | हम धन्य हैं ! हमपर इश्वरकी कितनी म 
दया है | सब देशमें, सव काळमें, सब वस्तुमें ईथरकी द| 
दर्शन करें और इसी प्रकार प्रेम बढावे | 
सुहदं सवंभूतानां wen मां शान्तिसुच्छति Il 

( गीता & ६ 

चर परम द | gen अर्थ क्या हे! हेतुरदित Ae) 
प्रेम जिसमें दो उसका नाम ga है । उनकी दया बर 
अनन्त है, अपार है | अणु-अणुमें, जरें-नरेंमें बया gall 
एक बादशाहकी दया हो जाती है तो आनन्दका Baal 
रता | एक महालाकी दया हो जाती है तो आनन्द समता] 
फिर feet दया तो अपार है | फिर क्‍या बात है! (रख. 
दी हमारी खिति बद्छ सकती है | इम बहुत शीघ्र पस | 
पा सकते हैं । . ) इर समय यह माब जाग्रत, रहता be q 
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a | ईरकी मपर कितनी दया है। Sean हमपर कितना 
| परम है । सबपर समानमावसे अपार दया है । जब इतनी दया है, 


| करें तो उसी समय शान्ति और आनन्दका मण्डार मरा पडा है। 
A इस साधनसे थोडे ही aed साक्षात्‌ प्रमुकी प्राप्ति हो सकती है। 


| हि से क्यों छोबते हैं ! प्रकरं प्रमाणन! प्रस आ, 
| "उपव हो रहा है, फिर उसमें प्रमाण कया! केवळ मान लेना दी 


मान छो, बस, इतना ही करना दै । वह परस ६ ५ 


À see by ४५॥५4 aaa tee ° : 
अपार दया हो--हेतुरद्दित प्रेम हो ।. भगवानकी अपार दया ह|| 


चिन्ता क्यों करनी चाहिये ! माँ देख रद्दी है न | वचा यदि रोता है वेह 
उसका ्ाळकपन है । समझदार तो रोता भी नहीं । हमपर कोई 
दुःख आवे तो समङ्गना चादहिये--द्मारी माँ, भगवान्‌ हमें छु 
करनेके छिये, पवित्र करनेके BI गोदमें लेकर चिरवा रहे हैं 


कितनी दयाभरी दृष्टि है | अगार दयाकी छटा छायी इ है| 
कोई स्थान उनकी दया और प्रेमसे खाडी नहीं | उनकी दय मे; 


नास्तिक पुर्षोंको तो विश्वास नहीं है | वे समझते है ९ 
है या नहीं | जिनका होनेमें विश्वास है वे समझते हैं कि पता | 
मिते हैं या नहीं | दूसरे यह समझते हैं कि मिळते तो UY 
बहुत TT करनेसे मिळते हैं । यह भी मूळ है | मा 
दी दया है | यदि wacom कराकर मिळते हैं. तो फिर र| 
क्या हुए ! यदि हम इद विश्वास कर ळें कि वे तो बढे दी “| 


है, उनके न मिलनेमें हमारी बसम्ी ही कारण दै । हलो रि | 
जरूर मिलेंगे और आज ही मिळेगे ऐसा <q निश्चय ब | 


आज ही मिळ जायेगे, इसमें तनिक भी शाका नहीं है । 
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जो कुछ मी इखरका विवान है, उसमें द्वित ही मरा है । 
| aid अहित दीखता है तो यह अपनी समझकी कमी है । 

| जगु स्र समय, सव देश और सब वस्तुमें अपना हित Å 
| देहे, यह देखना ही सर्वत्र उनकी दयाको देखना है | श्रद्धा-विश्वास- 
| कक मान छे; वस, फिर काम खतम । उसमें आनन्दका ठिकाना दी 

| नही है । प्र्यक्ष शान्ति और आनन्द है। इन बातोके पढने-सुननेमात्र- 
| रे ही महान्‌ शान्ति और आनन्द होते हैं. तो फिर वार-बार 

RRR वडी मारी शान्ति और आनन्दका अनुभव क्यों नहीं 
। होगा! 

(^ रकी दया aia है। सर्वत्र उनके ग्रेमकी छ छा ही दै । 
| Fic हम क्यों मय करें ! वह प्रेमका महान्‌ समुद है, उसमें इम इवे 
| इर हैं-..प्रेम-जल्से मांगे हुए हैं--मान हो रहे हैं । यह भाव जव 
झं हो जायगा, तब शान्ति और आनन्दकी वाढ प्रत्यक्ष दीखने 
|| सी | फिर प्रेम आनन्दके रूपमें परिणत हो जायगा बही परमाः 
` का खरूप है | परमात्मा आनन्दमय है | ला Re EL 
| प्रेम ही प्रत्यक्ष प्रकट होकर दर्शन देता है | इस समय वह 
|| कह है । जब प्रेम हो जाता है तो मव. रिम कर 
| फकट हो जाते हैं | भगवान्‌ श्रीराम और श्रीकृषणका खले न 
| at । प्रेमके सिवा दूसरी वस्तु नहीं है। प्रेम ही आता; 

| जोर आनन्द ही प्रेम है । एक ही चीज है । भगवान्‌ सगुण सा त” 
' झे उपासना aac हिय प्रेममय बन. जाते pre 
| भिल उपासना करनेवारलोके छिये आनत्दमय बन जाते है । 


K : 
) =- 
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संसारमें भी यह बात है कि जिससे जितना प्रेम बढ़ेगा ख. 
उतना ही अधिक आनन्द होगा । यद्दी बात इस विषयमें है | र 
सबच्िदानन्दघन परमात्मा ही भक्तोंका ग्रेमानन्द है और वही ह| 
परमात्मा मूर्तिमान्‌ होकर प्रकट होते हैं । न 


होते हैं; क्योंकि वे खयं प्रेममय हैं | 


यदि कडो कि बात तो सही है पर हमलोगोंमें z 
तो यह तो आपकी ही मान्यता है न | ऐसा कोई स्थान नहीं बहे 
न हो । प्रेमियोंका प्रेम और ज्ञानियोंका आनन्द सब जगह | 
बेदान्तमें अस्ति, माति, प्रिय कहा गया है । समझना चाहिये-मिर | 
वस्तु है | प्रिय बोर प्रेमे कोई अन्तर नहीं है। संसारे को | 
ऐसा पदार्थ नही है जिसमें आनन्द व्याप्त न हो । प्रेम उसका र| 
है | वह सव जगद है | | 


| 
Ss Digtized by Muthulaks और जमा Academy 
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| prt कत्याण हो सकता है | नीति तो यही है किंतु इसीसे विलम्ब 
| हो खा है । एक बात इससे मी अधिक महत्त्वूर्ण है.। इम कानून 
| प्रे हैं. इसलिये मगवानूने यद. कानून वना दिया पर हम एह 
| मान & कि कानूनकी वात तो वही है--अपनी इिसेतो वही वात 
` है पर प्रमु असम्मववो मी सम्मत्र करनेवाळे हैं-वे अपने दासेके 
` तसो ओर देखते ही नहीं | 0 see 
प्रेम करते हैं | उनका स्वमाब दी ऐसा है | उनके स्वमावपर 
oe फिर हम इस बातकी प्रतीक्षा करें कि एक वणका 
` मी fiers क्यों हो रद्वा दै £ हम इस बातपर अड जायें कि एक 
हि १ बस, फिर विढस्व हो 
| नहीं सकता । 


| है नहीं । बापकी दया तो प्र्यक्ष है | आप पर प्री 
| भे बिना देत ही होता हे मगे | मैं जब ऐसा मा उत 


|| पपयतक तो विलम्ब होना ठीक ही था; किंतु मो | oat १ 
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विछम्ब नहीं करेंगे | ऐसा दृढ़ बिश्वास रखें तो फिर उस कानूनसे | 
जो विलम्ब हो रहा है, वह नहीं हो । 


यह एक असम्मव-सी बात लगती है कि एक क्षणमें हमार | 
कल्याण हो जायगा | ळोगोंकी यह धारणा हो रद्दी है कि भगवान्‌ | 
न्यायकारी है--जब हम पात्र होगे तब भगवान्‌ दर्शन देंगे । यह | 
वात युक्तिसंगत होते हुए भी भगवान्‌पर लागू नहीं हो सकती। | 
भगवानके लिये कुछ भी असम्मव नहीं है | असम्भव बात भी सम्म | 
हो सकती है--प्रभु ऐसे द्वी प्रभावशाली हैं | प्रसुका प्रभाव ही | 
ऐसा है । वहाँ सारा असम्मव मी सम्मव है | यह बात हम समर : 
हें तो उसी समय कल्याण हो सकता है । दया, प्रेम 3 
हैं । असम्मवको भी सम्भव कर देना यह प्रभाव है । प्रमुके TM | 
या प्रभावमें--किसी एकमें भी विश्वास दो जाय तो फिर वस, आए | 
केसे भी हो आपको एक-एक मिनट प्रमुका विळम्व सहन नहीं हे. 
सकेगा | आप प्रतिक्षण व्याकुड होकर प्रतीक्षा करेंगे और प्रम | 
उसी क्षण i | 
होना चाहिये । फिर हम-सरीखोंकी तो वात क्या, हमसे मै 
गये-बीते छोगोंको एक क्षणमें दर्शन हो सकते हैं । हमें दर 
obit इसीछिये हो रहा है कि इम दृढ विश्वास ग 

l 


अ०-यह निश्चय कैसे हो 
-भगवान्‌ और मक्तोंकी दयापर निश्चय करानेके व्यि 


w 
i: 
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| सव बातें कही जाती हैं । जब हम यहद मान ळें कि मगवान्‌ 
ही एस प्रकारकी श्रद्धा कराते हैँ और इस तरइका श्रद्धा करानेका 
| दारण भी मगवान्‌ ही उपस्थित करते हैं और उनकी अदैतुकी 
| इसे ही यह सव सम्भव है. तो फिर हम यह क्यों शङ्का करे कि 
| प्रभु कपा नहीं करते | प्रमु तो कृपा कर ही रहे हैं। तुम जो 
| मह रहे हो कि प्रसु कपा क्यों नही करते यही तो Roa 
| करण है। 

ये जो भगधद्विषयकी बातें हये दी wer बातें हैं। मनुष्य 
यदि प्रमुके गुण और प्रभावका TERT समझ जाय तो उसको घारण 
| है कर | सकी ही बात है । समझ छेनेपर काम बाकी नदी 
| छता | ans जितने भी पदार्थ हैं, वह विष दै !! यद बात 
| समन छेनेवाछा फिर इनका सेवन नहीं कर सकता | जब यह पता 
| सग जाय कि eget जहर है तो मळा, कौन उनको खायेगा | 
/\ छत है तो समझना चाहिये कि वह समझा ही नही | किसी दिद . 


टचा 
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उद्धारके ल्यि ही है । aa जो उनका ऐसा प्रभाव मानत 
है बही छाम उठ लेता है | 


जगतमें एक दयावान्‌ पुरुष है--उसके पास धन है । उसके 
घनसे वही छाम उठाता है जो उसको पैसेवाळा और दयाळ मानव | 
है । पसवाल मानकर मी यदि दयाळु नहीं मानता तो छाम नह| 
उठा सकता और दयाळु मानकर भी यदि उसे घनी नहीं मानता तब मै | 
छामसे वन्चित ही रता है । प्रत्यक्ष बात दै । इसी प्रकार महाले | 
छाम बही उठा सकता है जो उसे महात्मा समझता है । दूसरे में 
उठाते हैं पर थोड़ा | समझनेवाला तो पूरा और तुरंत लाम उठा लेव | 
हैं | cag धनीको जो दयाळु नहीं मानता ae मी व्यम तो उद 
सकता है किंतु थोड़ा । इसी प्रकार मगवान्‌को दयाळु न माननेक 
भी ठाम तो उठाते ही हैं । सामान्यमाबसे समी छाम उठते है 
किंतु जो उन्हें परम दयाळु और प्रभावशाडी मानता है वह पिले 
लास उठा सकता È । अग्निसे सामान्य गर्मी समीको मिळती थै 
` किंतु प 
लेता है | 

परस बरे पदा है. | बह ARA छुआ गया--जोद्दा सोगा 
गया । इमने समझा काकताळीयन्यायसे हो गया | इमको पता बॅ 
कि कैसे इमा, तो थोड़ा ठाम है और जान जायें तो शा * 
उठा सकते हैं । 4 
Ret प्रकार संत-महात्माओंकी दया, प्रेम, प्रभाव अप 
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भ्रद्धा-विश्वास और प्रेम १९१ 
करते हैं. कि उस 

| शशनका अवतार हुआ | अब हम पश्चात्ताप 

| मप इप भी तो किसी-न-किसी योतिमें थे ही-इमने लाम 

"नहीं उठाया | अब यदि भगवानूका अवतार हो तो हम मी 

f म उसे | किंतु समञ्जनेकी बात है | मगवान्‌ तो = 

| R व्य होकर अवतार लेते है. | भगवानका प्रकट होना 


मुझे कहीं काननको 
मक्त मुझसे श्रेष्ठ EIRE 
यही समझते हैं. कि भगवान्‌ 


यह उनकी प्रेमकी 
ap 


हैं । हारी दखिताको | 
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समयमें fied हैं । यह ठीक है किंतु करोड़ोमे कोई एक विर्न 
ही महात्मा होता है | भगवान्‌ कहते है-- 
मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्ये । 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां afr तत्वतः ॥ | 

( गीता ७।३) । 

«जारो म्लुष्पोंमें कोई एक मेरी प्रातिके किये यत्न करता है | 

और उन यत्न करनेवाळे योगियोंमें भी कोई एक मेरे परायण होक | 
मुझको तत्तसे जानता है |? पर भक्त हैं तो aH 
तो नहीं कहते | वे सदा ही रहते हैं। भगवानके मक्त न हों वे | 
फिर भगवानकी मक्तिका प्रचार ही कौन करे । भगवान्‌ खयं अपनी | 
मक्तिका प्रचार नहीं करते | अपनी भक्तिका तो कोई भी बच 
मनुष्य प्रचार नहीं करता | फिर भगवान्‌ तो पुरुषोत्तम हैं | ग 
संसारमें भक्त न होते तो मगवान्‌की मक्तिका नाम संसारमें शा 
ही रहता, इसीळ्यि भगवान्‌ मक्तोके ऋणी होते हैं | आर्क | 
ares आणसे न भगवान्‌ सुक्त हुए और न मरतजी। ५ | 


इस न्यायसे मगवान्‌से भी बढ़कर मगवानके मक्त हैं | | 
hee 


< CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 3 


| अनन्य प्रेम और परम श्रद्धा 

| अन्य बर Riga प्रेम तथा परम A दोनों ही सित 
ने हैं। इनकी मिम कोई मी गा नहीं र पर 
i we बोर तत्त वास्तवमेव ही पुरुष जानते है जो कक 
aa कर वस 
| लका महत्व बतला सकनेमें असमर्थ EL 


f 


omma करना वैसा ही है. जैसा किसी TRA 


fig पित मी 
| अर उसी महिमा वतना | यह स्तन्य फ 


| उ चोदह कक बम | दूसरे बाकी बात छ 


| rren- 


=> CC-0- In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection ‘Colection जज ट 
5 ET IS lia th ene P 


Digtized by Muthylakshmi Research Academy 
१९४ प्रेमयोगका तत्त्व 
न बच सकेंगे |” बहुत समझानेपर मी कैकेयीने किसी ः 
माना | मगवान्‌ राम वन चले गये और उधर उनके वियोगसे अफा 
दुखी होकर दशरबजी भी संसारसे चळ बसे | | 

मरतजीके ननिद्दाळसे ळौटनेंपर माता कौसल्याने ag, 
सराहनीय ग्रेम तो राजाका है जिनके प्राण रामके वियोगमें रइ ग | 
सके ।? सुमन्तके लौटनेपर महाराज दशरथजीने उनसे पूछा, “सुमत! | 
क्या रामको बनमें छोड़ आये १? इस प्रश्‍नके साथ द्वी राजा दशस | 
हाय मारकर रोने छो और सब छोगोंको gard हुए कर्णस | 
कहने करो, भोरे प्राण अब बचनेके नहीं, इसलिये मेरे मलेपर मे: 
TA कैकेयी और इसका पुत्र ( मरत ) छूने न We, मस | 
दिया हुआ पिण्ड भी मुझे न मिले |? विरइवेदनाका सजीव किं | 
्रीवास्मीकिरामायणें बड़े ही भ्रमावपूर्ण ढंगसे खींचा गया है । अनन | 
प्रेमकी सचमुच यह पराकाष्ठा है । भगवानके साय किसी मी म 
लेकर प्रेम किया जाय वह आदर्श ही है । । 

द्वापरमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति गोपियोंका जो प्रेम मार 
आदि अन्यस पढ़नेको मिळता है वह निःसंदेदद सवया सु बै | 
अनुकरणीय है | वे जव उनके परमम व्याकुळ होती थीं तब मरि | 
को विवश होकर प्रकट होना ही पड़ता था । कल्युगमें | 
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म कौन होगा ? उसके बाद वे माता cotta 
` बता कहती हैं, "मेरी आहा है ब का 
| दा मती आज्ञा बळवती होती È V मगवातूने बन A a 
eres आजञाका त्याग कर देनेकी मुप्मे साम्ये तह ह. 
` केर बोर देते हुए कहा, TH! पिती ST कानी 
(dot कती होती है, फिर तुम मेरे आहाके TO 


भगवान्‌ रामने TS पराकाष्ठा RES दी 
| रन नहो सका । ated आहाकी HET 


| Fem मिलता है । वे ननिद्दाब्स = ` तानी कहो हैं. ? 
| हाय मारकर रोने को। 
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बिना ही आप कहाँ चळ बसे ?? et वेचे हुए खरमें ही oR 
मातासे पूछा, RA समय पिताजी क्या कहते थे £? वदद वोळी, 
राम, हा ee, हा सीते !! ये ही उनके अन्तिम शब्द थे | 
शरीमरतने पछा, “तो क्या राम, लक्ष्मण और सीता र 
पास नहीं थे ?? माताने सारी घटना कह छुनायी | छुनते ही मए | 
का हृदय मानो विदीर्ण होने छगा । वे फूठ-झटकर रोने ळो। ळ| 
TAR वाल्मीकिरामायणमें मरतको हम इस प्रकार कहते हुए पाते E- | 
न मे Reng जायेत त्यक्तुं त्वां पापनिश्रयाम्‌। | 


यदि रामस्य नावेक्षा त्वयि pea cu ie) 


अर्थात्‌ “यदि राम तुझे सदा माताके समान न देखते होते | 
तुम पापनिश्चयत्रालीको त्यागनेमें मुझे कुछ भी संकोच नहीं होता !' 

गोखामी तुळ्सीदासनीके मानसमें भी मरतने जळते हुए | 
बैकेयीको बहुत-सी कड़ी बातें छुनायी हैं-- | 
बर मागत मन भइ नहिं पीरा । गरि न sie = 

इसके बाद भरतजी कौसल्याके महळमें गये | वहाँ जा 
अरतजीने अनेकों प्रकारकी शपथ खायी और बहुत-से पाप मैं 
इए कहा कि “यदि राके वन जानें मेरी जरा मी समति ख 
तो ये सब पाप मुझे लगें ।' माता कौसल्याने कहा, 'बेटा ! gat 
निर्दोषताको मै. खूब जानती हूँ । रामने भी वन जाते समय कर 


बहुत प्रशंसा की थी और यह भी कहा था कि मुझसे हैं 
मरत तुम्हारी सेवा करेगा। इसळिये तुम संकोचको छोड़कर 
किसी प्रकारकी I न करो |? 4 
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aA किसी प्रकार भी राज्यके योग्य नहीं हूँ ।' मरतनीके इस 
॥ छुद्र मावको सभी लोग एक खरसे साधु ! साधु ! कहकर उनकी 
| कहना करने ळ्गे | अन्तमें भरतजीने वन जानेकी बात सबके 
| जाने wd । सब लोग तैयार A गये । मरंत पैदळ चळे छगे। ळोगोने 
'| प्रतबीसे प्राना की । माताने. समझाते हुए कहा कि तुम्हारे 
छ चकुनेसे समीको पैदल चछना पढ़ेगा |! मरतजी Tes 
= ऐरके aw गये हैं तब मेरा कर्तव्य है कि मैं तिरके बळ जाऊँ। 
| क्या कहें, आपकी आज्ञा भी माननी पढ़ेगी YP इच्छा न खते हुए 


Rar alge पहुँचे । गुढको भरतके इस आकस्मिक 
| आगमनपर संदेह हुआ । उसने सारी सेनाको रामका्के ज्ये 


| Re अपनो भूल गये । उनके BR Rage भी 
| र मी । वास्तव प्रेमा ततव सच्चे प्रेमी ही जान सकते हे. L 
|| निस बृक्षके नीचे श्रीरामने एक रात निवास किया या, वह” 

TR उन्होंने सीताके बके तारोंकों gC RER देखा | वियोग 
|. = मरत रोने खगे । दुःबमरे खरें उन्हाने W— RE 
| Oe स, चन्द्र आदि देवगण मी नहीं देख पाते थे उसने 


| रे करण इस हापा बे नीचे कुकी सापरीपर रात्रि बितायी । 


= CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection pea 
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मैं मी कैसा अमागा हूँ कि अपने पूज्योंके दुःखका इस : 
बना ।? मरतके इस प्रेम और श्रद्धाको देखकर निषादराज सकुषा 
गये । अपने मनमें भरतके प्रति संदेह होनेके कारण उन्हें वश 
पश्चात्ताप हुआ | | 

ga वहाँसे आगे बढ़े तो भरद्वाजके आश्रममें पहुँचे | BRO | 
ने पूछा--'मरत ! तुम वनमें किसलिये आये हो १? इस el 
सुनकर भरतजी रोने लगे और बोळे-'महाराज | आपका पूछना के 
ही है, मैं पामर सचमुच इसी योग्य gp भरद्वाजजी बोळे 
तपके बसे तुम्हारे इधर आनेका कारण जानता हैँ । तुम रमे 7 
लौटाने जा रहे हो । दमळोग धन्य हैं जो आज तुम्हारे दर्शन | 
सौमाम्य प्राप्त कर रदे हैं। हमारे तपका, हमारी साधनाका पर ४ | 
रामके दर्शन, और राम-दर्शनका फळ है तुम्हारे दर्शन | मत) | 
तुम जिन रामके वियोगमें कृश हो रहे हो वे ही राम एक रातकेलि | 
यहाँ ठरे थे । रातमर तुम्हारी परशंसाका गायन करके उद ' 
हमारे कार्नोको पवित्र किया | सारा संसार तो रामके गुणोंका ग ; 
करता है और राम तुम्हारे ही गुणोंके गायनसे अपनेको आनदि 
मानते हैं! भरद्ाजजीके मुखसे श्रीरामजीकी deal oe 
भरतजीका हृदय गदूगद, शरीर रोमाञ्चित और वाणी कुण्ठित हो गगी। | 

` रातभर आश्रममें रहकर वे प्रात:काळ आगे बढ़े । म षण 
समय उनकी दशा वही विचित्र थी | वे भगवानुके ज 


ओर देखते ततर तो उनके पैर आगे बढ़ते, माताकी करनी 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


अनन्य प्रेम और परम अद्धा O R 


हि भगवान्‌ रामके चरण-चिह दीख पड़े । वस, फिर क्या 

|| छने ग्रेममे निमग्न हो गये । उस मुग्धताको देखकर गुहको भी 
|| इरी और मार्ग आदिका कुछ मी ज्ञान न रद्दा जड चेतन और 
A देन जढ हो गये । सर्वत्र एकमात्र प्रेमका ही साम्राज्य छा गया | 
|| ect भगवान्‌ रामका आश्रम दीख पड़ा | मरतजी आगे बढे | 
| बने अद्वास्यदके चरणोंके दीन पाकर दण्डवत्‌ भूमिपर गिर पढ़े । 
| उक्षणजी आवाज पहचानकर बोले, “महाराज | भरतजी प्रणाम कर 
| हे हैं।! मरतजीका शरीर भगवानके वियोगमें इतना कृश हो गया 
^ ष कि छक्मणजी केवळ उनकी आइतिसे उन्हें पहचान न सके | 
[ परए श्रीरामचन्दजीने ant बात सुनते ही भरतको TOA 
| PRR ळ्या ल्या । दोनों एक दूसरेके म्रेमाश्वुथोसे मींग गये । 
| भ्रम मानो करुणा और प्रेमका विचित्र सङ्गमश्च बन गया । 


| पिकी eed ब 
4 TH पिण्डोदक आदिकी सारी क्रियाके समाप्त हो सब 
|` AR मगवानूसे वापस ळौटनेकी प्रार्थना की | भरतजीने कहा-- 
|| 'चीके वशीभूत होकर पिताजीने आपको जो आहा दी दै वह पाडनीय 
| "दो है । मगवान्‌ राम बोले-नहीं; पिताजीने कामवश होकर यह 
|. बा नहीँ दी है, प्रत्युत अपने प्राणोंका त्याग करके उन्होंने अपने 
| पक्का पालन किया है | पिताजी पूजनीय और राजा ये, इसलिये उनकी _ 
| भना प्रसेक प्रकारसे पाळनीय है ।? इसपर मरतजीने 

“a RoR यही बात है. तो इमछोग माई होनेके नाते 
Wa आपसे बद कर छे | पिताजीने जो इछ आपको दिया .. 


Ar, 4 3 w $ । 
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है उसे आप मुझे दे दीजिये और जो मुझे z 
लीजिये |? भगवान्‌ रामने कहा, “नहीं, ऐसा नहीं हो सकता; कोहि | 
इन वरदानोंकी याचना विशेषरूपसे की गयी है । उसमें मेरे वनवास | 
और तुम्हारे राज्यप्रहणकी स्पष्ट आज्ञा है, इसलिये आपसमें बदन . 
नहीं हो सकता | वाल्मीकिरामायणमें आया है कि भरतजीने ae 
से बहुत प्रार्थना की कि "मुझे भी आप साथ ळे चल्ये' कि | 
उन्होंने साथ ळे जाना भी खीकार नहीं किया | तब मरतबीरे | 
इदतापूर्वक यह प्रतिज्ञा की कि “यदि आप नहीं ate चलेंगे तो मं | 
अपने ग्राणोंका त्याग कर दूंगा ।? वे दर्भका आसन बिछकर ब. 
जन गये | मगवानूने बहुत समझाया कि ऐसा आग्रह न करो 2 
वशिष्ठजीने प्रमुके संकेतके अनुसार मरतजीको समझा-खुझाकर ह | 
बातपर राजी किया कि वे मगवानकी चरणपादुका प्राप्त करे मती | 
आज्ञाके अनुसार किसी तरह अयोध्यामें चौदह वर्ष बितानेका फ 
करें । मरतने उनकी आज्ञाको शिरोधार्य किया और प्रमुकी चरण | 
पादुका ण करके उनसे स्पष्ट कह दिया कि यदि चौदह क / 
अवधिके पूर्ण हो जानेपर पंद्रहवें वर्षके पहले दिन आप अपोध 
न पहुँच पायेंगे तो मैं eid अपने शरीरको होम दूँगा | 


we एक दिन अवधि अघारा । समुझत मन दुख aes अप 
कारन कवन नाथ नहिं आयड | जानिकुटिछ कियों मोहि बिस | 
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र | आहह wa छछिमन बढ़सागी।राम ag अजुरागी ॥ 
| कपटी कुटिक मोहि झु 'चीन्हा । ताते नाथ संगा नहि कीन्हा ॥ 
| & करवी age wa मोरी । नहिं निखार करूप सत कोरी ॥ 
वीते अवचि wee जौँ आना | अघम कवन जग सोहि समाना ॥ 
|. अन्तिम पदों मरतके विरह और प्रेमका कितना मार्मिक 
| कान है । “अधम कवन जग मोहि समाना! में दैन्यकी पराकाष्ठा 
| हो गयी है । महाराजके दयाळ खमावके आधारपर TE इस बातका 
| संदेह नहीं कि भगवान्‌ ठीक समयपर यहाँ नहीं 
२ किंतु फिर मी वे मन-ही-मन इस प्रकार कल्पना कर 
| वदे भगवान्‌ न जा पाये तो मेरे प्राण चले जायेंगे और यदि नहीं गे 
एवं मुश्ते आत्महत्या करनी पदी तो मेरे समान संसारमें कोई पापी 
। नही । मे बह्म दम्या ही या, क्योंकि यदि उसमें TSS 
* होती तो पिताजीकी तरह कया ये प्राण-पखेरू भी न उड जाते । 
इस प्रकार विळाप करते हुए मरतजीके नेत्रोसे hs य 
रही थी । धाम राम रघुपति जपत खबत नयन जळ्जात pao! 
राम-बिखके अथाइ समुद्रम इब रहे ये, EL श्रीहयमानजी | 
पहुंचे, मानो उन्हें इबनेसे बचानेके लिये नौका आ गयी हो | 


बिरह सागर He भरत मगत सन होत | 

कक दरि पवनसुत आइ गयड जड पोत.॥ 
औरामके आगमनके झुम संदेशको TST a z 
| कर भरतजीके gent जो उक्लास उत्पन्न हुआ उसका लट 
| किया जा सकता | मरतजी इस संदेशके उपकार-भारसे दब गये शी 
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-RA अधीर हो रद्दा था। विभीषण आदिके साथ प्रभु अयोष्यामें आ पहुँचे। | 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
२०२ ग्रेमयोगका तत्त्व . 
अपने मावको उन्होंने कृतझतामरे खरमें इस प्रकार = 
qR संदेस सरिस जग antieR बिचार देखेडे eq te 
जाहिन तात उरिन मै तोही | अब असु चरित सुनावहु मोही ॥ | 

प्रेमका कैसा ऊँचा आदर्श है । श्रीहनुमानजी मरतजीके ह | 
ओम और अद्रासे सने छुन्दर भावको देखकर मन-ही-मन कने ब्गे | 
कि जिनकी प्रशंसा खयं मगवान्‌ करते थे, वे मरत ऐसे क्यों न हों। | 

संदेशके We भरतजीकी प्राण-दान देकर हनुमानजी मगात्‌ | 
रामके पास Be । इधर अयोष्याका सारा जनसमूह मी प्रमुके दर्शनोंके ' 


! 
| 
j! 
‘ 
f 


अपने गुरु श्रीवशिष्ठजी और समी ब्राह्मणोके चरणोंमें मर्यादाः | 
पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजीने प्रणाम किया । तदनन्तर श्रीमरतजीने | 
पृथ्वीपर गिरकर वडे प्रेमसे प्रमुके चरणकमळ पकड़ डिये.] तब कुपाके 
समुद्र भगवान्‌ रामने उन्हें वळ्यूर्वक उठाकर अत्यन्त प्रेमपूर्वक RH | 
ख्या छिया | प्रमुके शरीरमें रोमाञ्च हो आया और म्रेमातिरेकके | 
कारण उनके नेत्रोमें आँसुओकी बाढ़ आ गयी | | 


परे सूमि नहिं उठत उठाए । वर करि ewig उर छाए! | 
Mas ma रोम we ठाढ़े। नव राजीच नयन जळ बाहे! | 
ng मिळत अनुजहि सोह मो पहि जाति नहिं उपमा कही। | 
ag प्रेम अर सिंगार ag घरि ` भिके वर सुषमा कही ॥ 


© बालवे भरतजी प्रेमके अवतार ही ये । अद्धाकी मी मागे | 
चे मूर्ति ही थे । उनके प्राणोंकी रक्षा भी उनकी age दाते ब. 
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| ast खामीकी आज्ञाका पाळन करना था | इसलिये विषशहोकर 
i बियोगमें उन्हे. चौद वर्षकी छबी अवघि बितानी पडी । 
| क्त ont समाति-काळ्मे उनकी कैसी विलक्षण दश इई 
{ वह उपर worn ही जा चुका है । 
| ani सच्चे ममेइ-अरद्धाके एकमात्र आधार भगवान राण 
| ॥ महतको देखनेंके छिये अधीर हो उठे ये । रवणकी पक 
| जन्त विभीषणने भगवा प्रार्थना की कि बे कुछ दिन z 
SAR प्रमुने कहा--- ` a 
$ तोर सोर सत्य वचन सुड 
oot मोहि निसिष कल सम जात ॥ - 
| मातकी दशाका स्मरण करके मगवानका एक-एक निरि कर 
| त्ये यथा माँ प्रपथन्ते 
| के समान बीतना खामाविक ही है. क्योंकि नतन ग 
| ated मजाम्यद्मः के अनुसार जब मरत उनके उन कैसे 
॥ को नही सह सकते तो भगवानको भी उनसे मिले लिना हर 
) Bearer है ! उन्होंने अपने ही ग्रीमुखसे मकी दशका 
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हमने किंसीके हितका काम किया और फिर यह कड दिया | 
5 “सके ढितसाघनमें मेरा कोई मी सार्थ नहीं है |! बछ ' | 
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जिससे प्रेम बढ़ाना हो, ant और अहंकारको त्यागकर उपे ' 
हितके कायेमें छा जाना et Seater सर्वोत्तम उपाय है । चै | 
मनुष्य अपने हितके छिये सदा सोचता रता है, वैसे ही जिससे परे | 
करनेकी इच्छा हो उसके द्वितका विचार मी सदा करते रहना TT! | 
प्र खाकी गन्ध मी नहीं होनी चाहिये । जहाँ ख | 

माव आया, बही प्रेमका टूटना प्रारम्म हुआ | वास्तवर्मे खा a | 
गहह्वार-ये दोनों ही म्रेम-मा्गमे बढ़े बाघक हैं | मान ढी | 


CC-0.-In Public Domain. Chhatrasal Singh Collectio: 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


प्रेम और समता २०५ 


A उत्पन्न होते ही. प्रेमकी वीणाके तार Behe होने 
“wa हैं | आप सेवा करके किसीको रोगादि संकटोसे बचाते है-- 
RA द्वारा विसीकी विपत्तिका निवारण करते हैं | ये समी 
(त का ग्रेमकी वृद्धम परम cee, किंत आप इन सेवाको 
“RRA सामने प्रकट कर देते हैं. तो सब किया-कराया मिडी 
हो जाता है । इसळ्यि किसीकी सेवा या उपकार करके उसे कहना 
नहा चाहिये; क्योंकि अपने उपकारोंको प्रकट करनेसे अमिमानकी 
दि होती है और अमिमानको कोई भी सहन नहीं कर सकता | 
मथ यं चाहे sagen कितना ही शिकार बना रहे, Fe 
ALR अहङ्कारको नद्दी सह सकता | 

' जरासी खटाई पड़ जानेपर जिस प्रकार दूध एकदम फट 
. बता है, उती प्रकार उत्तम सेवारूप wt eel बचनकी 
SR पद जानेपर बह सारी सेवा मयो जाती है जे 
' झे बोर हितसाघनके कार्य ही प्रेमके आधार हैं तो उनके 

| हे जनेपर प्रेम टिक ही केसे सकता है! इसे ग्रमो बढ़ने 
| बौर उसे स्थिर बनाये रखनेके लिये निःखा और निरमिमान होकर 
सबके हितमें रत रहना चाहिये | ः l 
= O जायं और a aoe ee खी 
' १। बाख ये खा और परमार्थ दोनोंदीके लिये बाचक है. । मान 
पे, हमने अपने किसी कड पढ़े इए हलको आर्थिक ET 
ऐकर कहसे बचाया और अब्र फिर किसी दसरे TE लि | 
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इन Gera INI यह बात उस दुःखित मित्रके पास पहुँचा है 
गयी | इसका परिणाम क्या होगा १ यद्दी कि सेवा करनेवाले. फिडे 
प्रति दुःखित मित्रका ग्रेम घट जायगा और उसे इस बातका पश्चात 
होगा कि AR उस मौकेपर इसकी सहायता लेकर बड़ा ही छु | 
काम किया ।? बह अपने मनमें बार-बार यही संकल्प करके दुःखि | 
होता रहेगा कि aw यदि यह पता let कि वह मेरी सद्दायतकी 
चर्चा दूसरोंके सामने करके मेरे आत्म-सम्मानपर इस प्रकार आका 
पहुँचायेगा तो मैं उसकी सद्दायताको कमी खीकार ही न कसा ! 


इस तरह हम अपने एक प्रेमी मित्रकी सद्भावनासे 8 
धोकर खार्यदृष्टिसे अपना बड़ा -मारी अहित कर बैठते हैं| छै 
प्रकार अपनी सेवाओं और सत्कार्यॉको अपने मुखसे गिना SAKE) 
पारमार्षिक छामसे भी वश्चित हो जाते हैं। शाखकारोंका तो यह | 
कहना है कि अपने उत्तम कमोंको गिना देनेसे वे कर्म aia ल 
हो जाते हैं राजा ययातिने अपने सुइसे अपने कर्मोंकी प्रशंसा र 
ध्यान, सेवा, पूजा और परोपकारादि उत्तम कर्म करें; उनका E 
अपने मुँहसे हमें कमी नहीं करना चाहिये | पूछे जानेपर मे ९. 
सम्बन्धमें मौन रहना अथवा उस प्रसज्ञको टाळ देना ही al 
है । RAN प्रायः यह दोष अधिक रूपसे देखा जाता है | बे 4 | 


` 


a 
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| ति हिया हुआ उपकार किसीके मी सामने प्रकट न क्या जाय । 


fen उपकार किया जाता है वह तो उस उपकारको जानता 
“hb फिर दूसेंके सामने यदि उसे प्रकट किया जाता है तो उसमें 
mia प्रालिका भाव दी छिपा हुआ समझना चाहिये । 
' न्यया हिंडिम-घोष aaa लाम दी क्या है! किंतु दों, यदि 
“Bala प्रति किये इए हितको जनाने और कहनेसे ठस उपकृत 
after छाम होता हो तो उसे प्रकट करना दोष नहीं दै, किंतु 
Rew बहुत ही कम प्राप्त होते हैं | मान ARA, किसी 
wa दो सौ रुपयोंकी जरूरत है । उन्होंने हमसे यह बात 
"ही इम इन्हें दो सौ न देकर केवळ पचास ही दे सके, अब 
' सके रेष डेइ़ सौदी पूर्तिके RA नाते भ 
सोका प्रसङ्ग किसीके सामने चळानेको हम यदि विवश 


| हार इस बातको प्रकट करना हानिकारक न होकर SORT 
| री है; क्योंकि ऐसा करनेसे उनको दुःख न होकर उल्टा पुल ही 
| = उद्देश्य भी मान-वदाईका न होकर केवळ 
Romer ही है, किंतु ऐसा करते समय भी हमें बहुत सपत 
Wel आवश्यकता है, खार्थका भाव किसी न-किती रूपें आ ही 
चता है I RA उस समय भी अपने R A उ 
ना चाहिये कि अपने द्वारा की हुई उस सेवाके प्रकट कर 
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जिघर देखिये उघर ही खार्थकां बोळ्बाल है | aves ः 
मावना निष्काम प्रेमके लिये कळ्डुखरूप है | निष्काममावसे किव. 
हुआ आचरण अयृतखरूप माना गया है । भगवत्यातिके A 
यदि किसीसे मी प्रेम किया जाता है तो वह मगवानके ही नि. 
समझा जाता है; किंतु यदि घन अथवा मान-बडाई-प्रतिष्ठा बार 
सांसारिक वस्तु्ओकी प्रापतिके लिये किया जाता है तो वह उन्हे 
छिये ही है, झश्रके fea नहीं | 

प्रेमकी उत्पत्ति सेवासे होती दै । मगवत्‌-ग्रेमकी प्राति भी खे 
और मक्तिसे ही होती है । सेवासे मी मक्तिका दर्जा ऊँचा है रं 
तो हर किसीकी हो सकती है, किंतु मक्ति हर किसीकी न 
होती । भक्तिमे सेवा तो खती ही है, पर साथमें श्रद्धा और et 
समावेश रहता है, प्रेमका महत्त्व तो मक्तिसे मी अधिक है । प्रेम मि 
फळ है और वह व्यापक मी है। सेवाका फल मी ग्रेम ही है। 


प्रेमकी प्राप्ति मणि और उपकारसे दो सकती है एमे 
ग्रेमके इच्छुकांको चाहिये कि वे यथासाध्य सबके उपकार = 
करनेमें तत्परताके साथ ळग जायेँ | सेवा और उपकारे मी के 
है, सेवामें तो Reread अधिकता और अहंकारकां अमा है 
उपकारमें अहंकारका समावेश भी है । दूसरेके विता 
रइनेवालेको खार्थ और अहंकारका सवथा लाग कर केला चा 
निःखार्थमावसे निरहंकार होकर सबकी सेवा करना ला x 
गको प्राप्त कला है | सेवक होकर यदि अपने सेवाकार्य.) 
दे, उसका अहसान कर दे तो उस सेवाकी कीमत वहीं * 


| 
| 
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| aoe. ळग जाता है । यदि सेवा निष्काममाबसे 

‘and तो उसे प्रकट क्यों किया गया, प्रकट करते दी वह सका 
gate | सेवा करके उसे कह देनेपर सेवाका महत्तव तो =ü 
| बा है, किंतु उसके साथ दी यदि यइ कड दिया गया कि 

' हे निष्काममावसे सेवा की? तो उसका दर्जा और मी घट जाता है । 
Rena भी हृदयमें रखने योग्य एक गोपनीय निषि है । वह 
Ray पीटनेकी चीज नहीं । 

' जगा प्रेम उच्च कोटिका नहीं, साधारण रीका है | 
, जहाँ प्रेम होता है वहाँ नेम नहीं रइता | संकोच, भय और भर 
बो रेमे राज्यमे कोई स्थान नहीं मिळता | HRT ह 
` संकोच आदिकी वहाँ न्च मी नहीं है। एन गवो सि 

' अमाव होता है उतना ही ग्रेम अधिक महत्वका गाना जात l 
n प्रेमी और प्रेमास्पद--ये तीनों erat एक दी द । ममाद 
प्रेमीका जितना दवी निरादर करता है उतना दी जन प 
| । प्रेपीको चाहे कितनी खोटी-खरी छुनायी जाय, eT 
Ren बि फिर मी रमक प्रति उसके गे विका च 
पेम ही बढता रहता है | जिसको हम बिना पड 
. दे सके, निससंकोच कडी बातें छुना सर्के WET नही 
BRR परमा अमा है, वह कढी आलोचना या तिता सद. 


Ro यो” ao १४-- 
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ape किया हुआ दूसरेका अपकार | इन दो बातोंको जीवनपर्यन्त बॉ: 
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हो तो समहा जाय कि आपका मुप्पर परेम है। यदि परमस 
प्रेमीकी चीजको उसकी सम्मति विये बिना दी किसीको दे देतारै 
तो प्रेमीके चित्तमें आनन्द होता है । वह यह कमी नहीं सोच | 
कि मेरे पूछे बिना ही मेरी वस्तुका इस प्रकार उपयोग क्यों विव 
गया £ प्रेमीको कठिन-से-कठिन काममें यदि प्रेमास्पद नियुक्त करके 
यहाँतक कि उसकी सम्मतिके बिना उसका बलिदान भी कर दे 
तो मी प्रेमी प्रसन्न ही रता है, उसके चित्तमें इतना उल्लास होता 
कि मानो उसे साक्षात्‌ ईसरके दर्शन ही दो गये; किंतु ऐसा मे 
मिळना aga मुश्किल È | अस्तु-- ः 


जिन्हें प्रेम प्रास करना हो उन्हें दो बातोंको भूळ जाग 
चाहिये । दूसरेके प्रति किया हुआ उपकार और दूसरेके द्वारा किए 
हुआ अपना अपकार | इनका संस्काररूपसे मी मनमें रहना निका 
भावके लिये कलक्कलरूप है | दो बातें कमी मुलानी नहीं चाहिये 
( १ ) हमारे प्रति दूसरेका किया हुआ उपकार और ( २ ) बे 


रखना चाहिये । जो हमारा उपकार करता है उसे याद रशे 
हमारे मनमें उसका उपकार करनेकी भावना सदा बनी रहेगी * 
हमारे कस्याणमें सहायक सिद्ध होगी | हमारे द्वारा जो अपकार * 
गया है उसक्को याद रखनेपर हमारे मनमें पश्चात्ताप दोगा | र्ष 
एक प्रकारका प्रायश्चित्त है जो अन्तःकरणकी झुद्धि j 


बने रहेंगे तो समय An हम उस उपकारके ऋणसे मे”. 
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BR | अपने द्वारा किये हुए अनिका चिन्तन रहनेसे पश्चात्तापल्पी 
विके द्वारा इम पापसे मुक्त हो सकेंगे | बार-बार जन्म होनेमे 
हे है प्रधान हेतु हैं--( १ ) पाप, ( २ ) ऋण । जो निष्पाप 
dam हैं वे मुक्त ही हैं । 

यदि हमने किसीका उपकार करके वाणीसे प्रकट नहीं किया 
fg मनमें संस्काररूपसे भी उसे खने दिया तो भी निष्काम मावे 
भि, चैसा कि पहले कहा जा चुका he है | w 
कार दूसरेके द्वारा किये हुए अपने अपकारको भी यदि ER 
LB नहीं हटाया तो हमारे मनमें इस बातकी इच्छा बनी रहेगी 
TR उतत अपकारकको किसी प्रकार दण्ड पिछ जाय तो ठीक ह 
' अतर प्रेमकी बृद्धिके लिये मन, वाणी बोर ब्ला ey 
Mate और Raga होना बहुत ही i 
जहे खाय और agn होता है वहाँ प्रेम नहीं ठर सकत e 

| लह समताके मावकी भी बबी जनएकता है । ESE 
j वही मनुष्य बन्य है जिसे सम माववी प्राति हो 
सभाको क्रूप परिणत करना ही गौलकी बात है | मे 


ties 
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आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो$्जुन | 

. gÅ वा यदि वा दुःख स योगी परमो मतः ॥ 
(६।१२) 

«हे अर्जुन | जो योगी अपनी भाँति सम्पूर्ण भूर्तोमं सम देख ॥ 

है बौर ge अथवा दुःखको मी सबमें सम देखता है, बह के | 
एस श्रेष्ठ माना गया है । | 
बास्तवमें महात्मा वही है जो ब्रह्माण्डमरमें अपने आल | 
ब्यापक देखता है । एक देशमें अर्यात्‌ केवळ शरीरमें ही आम | 
को सीमित समझनेवाळा महात्मा नहीं, अल्पात्मा है | वदद महाला >» 
भाँति समस्त प्राणियोंके सुख-दुःखोंका अनुभव नहीं कर सकता | 
उसमें सहानुभूति और समवेदनाका बड़ा अमाब रहता है। समर | 
महात्माओंकी स्थितिका ज्ञान-दृष्टिसे वर्णन करते हुए मगवान्‌ परी || 
चूते हैं-.. | 


- भूतोमें और समूू्ण मूतोको आत्मामें देखता है |? A 
. यह समदर्शिताकी स्थिति-यद समताका भाव १ (|. 
की कपासे प्रात हो सकता है । eet He 
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हे हुए ऐसा भाव प्रात करनेकी चेष्टा करती चाहिये । 
जब मक्तिके सिद्धान्तसे विचार करते हैं तो समख संसारको 
इसका रूप समझ An समताका माव प्रा हो जाता है । 
गेतुढ्तीदासजी महाराजने कहा है 


दो अनन्य më असि मति न टरइ इसुमंत । 
मैं सेवक सचराचर रूप स्यामि भगवंत ॥ 


म्पा करता है | जञानकी दृष्टिसे यह गाव रहता है कि यह 


समूर्ण ब्रह्माण्ड मेरा ही आहमा है और मिकी दिने प 
माव छता है कि यद्द सब मेरे खामीका ही रूप है और मे इस 
समस्त भूतसमुदायका सेवक हँ । | 


के... 25. 26: é टर 
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भगवानकी शरणमें रहनेसे = 

फिर उसमें दुर्गुण-दुराचार रद्द ही नहीं सकते | जिस प्रकार Gat 
संनिधिमें रहनेवालेके पास शीत और अन्धकार नहीं फटक सकते, 
उसी प्रकार जिसके eat श्रीमगवान्‌ विराजमान हैं उसके पात | 
दुर्गुण vet आ सकते | यही नहीं, जिस तरह सूर्यके are | 
अनायास ही गर्मी और प्रकाश प्राप्त होते हैं, वैसे द्वी were | 
आश्रयसे मी स्त्रत: द्वी सदण और सदाचारकी बृद्धि होने छगती है। | 
मगवदाश्रयका gee निश्चय होनेपर दी ऐसा होता है । ऐसे शरणागत | 
मक्तको यदि कमी किसी दुर्गुणसे वाधा होगी भी तो उसके “हे नाष! 
हे नाय !' ऐसा पुकारते द्वी वह दुर्गुण दूर चला जायगा | यदि निर्मत- | 
की कमीके कारण कमी ऐसा जान पड़े कि हमारे हृदयमें को | 
कुविचार प्रवेश करना चाहता है तो हमें कातर स्वरसे ÈM! | 
हे नाथ ! ga चाहिये । प्रमुका आश्रय ळेनेसे चिन्ता, मप / 
शोक एवं सत प्रकारके दुर्गुण-दुराचार मूल्सद्वित नष्ट हो जाते tj | 
तथा TEM, सदाचार एवं शान्ति आदिका स्वतः दवी विकास होता है। | 
इन सारे गुंणोंकी प्राप्ति भगवच्छरणागतिसे हो a | 

तो कइना ही क्या, ये सव तो मगत्रानके प्रेमियोंके सत्सासे गै |. 
प्राप्त हो सकते हैं | जो पुरुष मगवत्कृपाके रहस्यकों समझ जाता ६ | 
उसमें दया, गम्मीरता, शान्ति और सरलता आदि सहुण स्व” 
आ जाते हैं | उसके हृरयमें आनन्दका समुद्र उमबने लगता प 
दृष्टिमें सर्वत्र समताका -साम्राज्य छा जाता है । इमळोग मग 
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z उतावळे GA हैं; परंतु भगवान्‌ कमी अपात्रकों दर्शन 
Maat म पात्र होंगे तो हमारे सामने प्रमु आप ही प्रकट 
हे बाग । इसके छिये अनन्य प्रेमकी आवश्‍यकता है । जो सच्चे 
MRE, वे यदि कहीं मगवच्चर्चा या मगवनामवीर्तन सुनते हैं 
“aaa बढ़ी विचित्र अवस्था दो जाती है । जैंसे कामिनीके नमरं 
` ही इनकार घुनंकर कामी पुरुषके हृदयमें काम जाग्रत हो उठता है; 
Rew प्रेमीके GA भगवज्नामकीर्तनकी, ध्वनि पड़ जाती है. 
हे कह प्रेममे बिमोर हो जाता है. । वह यदि किसी मगवद्रसिक 
AÈ दर्शन कर लेता है तो उसके नेत्र गुळाबके He तरह 
"७ उत्ते हैं और उनसे झरझर अक्षा होने ज्गता है| णग 
Amme नाम लेते हैं असी प्रेम तो दूसरी ही चीज है.! 
“mala अलौकिक और अनिर्वचनीय है| उसतक मन और वाणी 
| की पहुँच नहीं है। बुद्धि मी उसका स्प्रे तो कती है, परंतु A 
| के पता नहीं em सकती | गा : 

जो एक वार AA घायळ हो जाता है? उसपर WE मी औषध 


~ 


आप नहीं करती । हमळोगोंको निरन्तर प्रेमकी Te करनी नि 


दे डाळना चाहिये ] सच्चा प्रेमी : Rai ही करता है \ 
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रोटी लेकर भागा तो वें उसके पीछे थी लेकर दौड़े कि ™ 
अमी रोटी सूखी है, इसे चुपढ़ देने दीजिये wh 
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पैसे भी देना नहीं चाहेगी, कहेगी कि यह काँचका दुकडा मेरेन 
कामका । परंतु जौहरी उसके लिये ख़ुशी-खुशी अपना सर्वस रे 
डाळेगा | इसी प्रकार प्रेमका मूल्य भी कोई RO ही जानते हैं 
प्रेमके लिये जो जितना कम मूल्य देना चाहते हैं, वे प्रेमके तत्तो 
उतना ही कम जानते हैं | प्रेम तो खार्थत्यागसे ही मिलता है । सचे 
प्रेमी सिरकी वाजी लगाकर मी प्रमुका प्रेम प्राप्त करते हैं | 


प्रेमी लोग सर्वदा वही किया करते हैं, जिससे भगवा 
प्रसन्नता हो । यदि उन्हें कोई भगवानूका प्यारा मिळता है तो उले | 


करते हैं। जब दो प्रेमी मिळते हैं तो एक अपूर्व आनन्दकी : 
आ जाती है । ऐसे प्रेमसम्मेळनको देखकर प्रभु मी उनके दाष कि | 
जाते हैं । जो उनकी छोटी-से-छोटी आज्ञाका पाळन करनेके.नि| 
अपने सर्वस्वको निछावर करनेको तैयार रहते हैं, भगवान्‌ उगे 
ऋणी हो जाते हैं | इस विषयमें अतिथिग्रेमी मद्दाराज मयूरी 
कथा प्रसिद्ध ही है । जिस समय साधु वने हुए मगवानकी a | 
राजा अपने शरीरको अपनी रानी और कुमारके द्वारा आरेसे चिल | 
सिंहको देनेके छिये तैयार होते हैं, उस समय उनकी यही हि i 
रहती है कि इस प्रकार सिंदकी तसि होनेसे ag प्रसन्न ह | 
इनकी प्रसन्नतासे भगवान्‌ खुश होगे । उनकी उतनी उदार | 
छद्मवेषधारी भगवानके लिये थी । यदि प्रमु अपने निज रूपसे 2 | 
सामने आते तो न जाने वे क्या करते | नामदेवजीके सामने j | 
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हि मगवानको वळत्कारसे अपना ऋणी बना केती है। 
RAR विचित्र. प्रेमकी बात सबपर प्रकट दी दै | उद्धवजी 
lenge संदेश लेकर आते हैं। उन्हें तरह-तरइसे उपदेश 
| र वैय बेंधानेका प्रयत्न करते हैं; परंतु अन्तमें उनका अहत 
“ac देखकर खयं भी उन्दके चरण-किहर होनेकी कामना 
' कले ढगते हैं । अहा ! अपने प्यारेकी यादमें कितनी मिठास È १ 
' कोई पुरष प्यारेके ged आता है तो हम उतावळे हो जाते है 
फे उससे पूते हैं aie, कया तुम उससे मिळे थे ! उसके 
शेर इम आननदन शो बे ह । फिर हते ही के 
' ओ मो बात हुई थी £ वह खीकार करता है तो इस उठे 
' हाते हे फिर aed हैं, 'क्या कुळ मेना है !” वह कहता & 


' (शा भेना है? तो इतना आनन्द होता दै कि परो क रसय | 


| wT भी सामर्थ्य नहीं रहती । पत्रके उपर TE इ 
हिल हुआ छिरनामा देखकर KA गल भार के 
| व्ह स 'यरके प्रेमकी बात है । ऐसा ही प्रेम जब मे 
. हो तो क्या कहना है ! 

| महात्माओंसे सुना है “मगवात्‌ म्रेमीके अधीन हो जाते है? 
j कित बाज इरी कया दशा है ! इर ७ a 


र i ak, 


ae ति लो नदि मी कते क | 
वेद हैं, जाते ही नही । करण . ह आते H यदि ग्रेम . 
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दृष्टान्त दिया जाता है। मान लीजिये, = | 
खरीद रहे हैं । इसी समय कोई बुद्विमान्‌ घनी पुरुष सोचता है कि 
यदि गन्नेके दाम बढ़ाकर इस प्रान्तका सारी गन्ना मैं खरीद हू ते 
पीछे इनसे मनमाना दाम ले सकता हूँ । य सोचकर वह गनर 
खेळा करता है | जिस समय उसके पास रुपयेमें चार आनेमर गना | 
था, मिलके मैनेजर उसके दळाळसे बात भी नहीं करते थे। क | 
जब उसने सारा गन्ना अपने ह्वाथमे कर छिया और मिळको उसकी | 
जरूरत पडी तो साइवको चिन्ता इई, दळाळ भेजे गये तो उसे | 
कह दिया, अमी गन्ना वेचना नहीं है । साहबने स्वयं मिळनेके बिभ्र : 
पुछवाया तो कह दिया “अभी वेचनेक्ी गरज नहीं है, जब = 
तब मिल R |” साइव विना बुळाये स्वयं ही आये तो उन्हें वाह | 
ठडराकर मोजनादिसे निदृत्त द्वोनेपर मिळे | साहब goa हैं 'सेव्जी! 
ऐसा क्या अपराध हुआ १ आप तो वात करनेका मी मौका तहँ 
देते £ तो सेठजी कहते हैं, “सब समयक्री वात है | आपके प 
कितनी बार दलाछ भेजते थे, किंतु आप वात भी नहीं करते मे 
अव आपको स्वयं दी आना पड़ा | गन्ना तो आपका ही है; A | 


'युदि हमारे पास प्रेमका संग्रह होगा तो भगवानका सव = 
` ढोळा पड़ जायगा | प्रेमके विना भगवानका काम नहीं TY 
. उनके सत्र कळ कारखाने बंद हो जाते | प्रेम | 
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; नाम ही पूँजी दवै । इसल्यि निरन्तर 'नामजपका 
ब्यास करना चाहिये | 


| संसारे ऐसी कोई बस्तु नहीं है, जो प्रेमके बदले न दी जा 
| सके | तन, मन, धन, प्राण-समी इसपर निछावर किये जा सकते 
हैं। प्रहादको देखिये । उन्हें न राज्यकी परवा है न प्राणोकी । 
' न्हे wesah कषठ दिये जाते हैं---वास्वार मार पकती है, 
ARER गिराया जाता है, atta डसाया जाता दै, हापियोंसे 
' हाया जाता है, अम्निमें गिराया जाता है; तो भी वे अपनी टेक 
ad छोड़ते-प्राणोंकी बाजी छगाकर मी मगबडोमको नहीं छोड़ते । 
' बाहिर भगवान्‌ प्रकट होते.हे. और आनेमे Ret HT, इसके 
Page’ क्षमा मागते हैँ । जिस समय साधुवेषधारी FAM 
अपने सिके RA aed उसका शरीर माँगा तो राजा बड़े 
: इसे कहता है, 'मह्वाराज | आप कोई चिन्ता न करे गं प्रसन्नता- 
| WR यह शरीर वाघको देनेको तैयार हूँ । यह बाघ तो साकव 
' नाएयणका खरूप है | इनकी सेवाका सौमाग्य फिर कब प्रात 
| tre tha कैसी ऊँची द हे! की शा कक 
| Sere की ही शकी होती है । भग 

TR आणते किस ame कग हो सकते हे! बो मी मि 
Rae तो कुछ मी नहीं देना पडता | मगबानकी. द्दी चीने 
` उनको मेंट कर देनी हँ । इसमें इसारा कया उता दै ६ यह भ 
ऐश Rarer दृष्टिमे कोई ऊँची चीज नहीं दै. L इसके तो _ 


__ 06-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection i: र ‘ps 
- ` et BST MPS 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


२२० प्रेमयोगका तत्त्व 


बन्धनमें डालना ही है । कोई मी विवेकी पुरुष इसके मोहमें नहु 
फसते | हमारे प्रान्त ( राजपूताने ) में एक बड़े अच्छे महात्मा थे। 
एक बार एक भक्त उनके लिये आसामसे एक अंडी ( रेशमी aT) 
Teor रँगबाकर ले गये | एक दिन वे उसे ओढे इए बैठे थे हि 
एक पण्डितजी बोल उठे, “वाबाजी ! यह अंडी तो बहुत 3 
है ।? बावाजीने उसे उसी समय उतारकर पण्डितजीको दे दिया | बे | 
बोले-- 'वढ़िया चीज हम साधुओंके कामकी नहीं होती । तुम्हारी | 
इसमें प्रीति है; इसलिये अब इसे तुम्दीं erat | जिस वतम दूसरे 
राग हो, उसे साधुको नहीं रखना चाहिये |? 

गृहस्थाश्रममें भी अपने gett दृष्टिसे किसी वस्तुका सेस | 
करना उचित नहीं है । घरमें पाँच फळ आवे तो पहले अतिरि 
aama और घरके अन्य व्यक्तियोंकी खिळाकर पीछे गृहगे | 
खाना चाहिये और उसके वाद गृदखामिनीको | यही यह्शिषट है| 
यह अमृत है । जो स्वादके छोममें पड़कर पहले खयं खाता दै 
अयृतके अमसे विष सेवन करता है । बल्विश्वदेवका मी यही रह 
है । ऐसा ही नियम साघु-संन्यासियोंके छिये भी है | * 
रसोईरका घूओं वंद हो जाय, उस समय उन्हें मिक्षाके AN 
चाहिये, जिससे कि उनके निमित्तसे गृहस्थकों बुक: 
बनाना पढ़े । उस सगय मी यदि किसी रप पे दू पिक | 
खड़ा हो तो वहों न जाय ऐसा न दो कि दोनोंको दे ; 
गृहस्यके RÀ अन्नकी कमी हो जाय । इन सब लात 
लक्ष्य क्या है, उसपर विचार करना चाहिये । इन समीमें स्म | 
भावना मरी इई है । यदि कोई चीज बॉटकर खानी दै 
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किये अधिक रखनेकी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिये | बहुत-से 
an मुखसे तो कहते रहते हैं कि हमारा कुछ नहीं है, सब मगवानका 
ही है, परंतु चित्तसे एक-एक तिनकेको पकड़े रते हैं.। यह 
| agar त्याग मी अच्छा है, परंतु वास्तविक लाम तो सच्चे त्यागसे 
| है होता है | जो समय पडनेपर अपना सरस प्रभुके A निछावर 
wa तैयार a हे वही अष्ट हैं । जो सच्चे दानी होते हैं 
aa दान Ba कोई अभिमान ही नहीं होता । कहते हैं 
' किस्ती दानीके दानकी प्रशंसा की गयी तो वद रोने छगा | उससे 
ष कारण पूछा गया तो बद बोल, “वन उसका, दनव १. 
> हैं तो केवळ निमित्तमात्र हूँ । लोग मुझे दानी कहते हैं; मल 
। परमके सामने क्या मुँह दिखाऊँगा P | 
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*  अक्तिकी महिमा अतुलनीय है। मक्तिका छ्क्षण बताते हू. 
मुनिवर शाण्डिल्यने कहा है--“सा परालुरक्तिरीश्रेः ( १॥२) 
) अर्थात्‌ Eat पराजुरक्तिः aft fue जो परम अनुराग है, 
उसका नाम मक्ति है । कोई कहते हैं कि “भज? age भक्ति शद | 
बनता है, “भज सेवायाम!---'मज! घातुका सेवाके अधमे प्रयोग | 
होता है, इसळ्यि मगवानकी जो सेवा है, उसका नाम मक्ति है। | 
मग्ानूकी आज्ञाका पालन करना, भगवानकी सेवा-पूजा करना, इरा: 
नाम भक्ति है । कोई कहते हैं कि भक्ति वह है जिसका खस | 
मक्त प्रह्मदजीने वताया है-- . | 
met ada . विष्णोः स्मरणं पाद्सेवनम्‌ । 
aii qa दास्यं 


( भ्रीमद्भा० ७ ५ | २१) 
श्रीमगवानूके नाम, रूप, लीळा, गुण, प्रभाव, तत्त्व, i 
बातोंका कानोंसे श्रवण करना, यद्द श्रवण-मक्ति है; वाणीसे उर | 
कयन करना कीतंन-मक्ति है तथा मनसे मनन करना | 
है । भगवानके सगुण-साकार खरूपकी पादुकाकी सेवा, 3 
सेवा, चरणाम्रृत लेना, चरणघूलि लेना--यह पादसेवन-मणि i! | 
यह पादसेधन-भक्ति मन्दिरोमें जाकर भी की जा सकती है और भ | 
भी कर सकते हैं | घरकी अपेक्षा हृदयरूपी मन्दिरमें या आकाश 
मगवानके खरूपकी स्थापना करके मानसिक मावसे al 
चरण-सेवा आदि करना और भी उत्तम है। अथवा wre | 
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बाह व्यापक समझकर या सबको भगवानका खरूप समझकर सबके 
बरकी सेवा करना सर्वोत्तम पादसेवन है । इसी प्रकार मन्दिरमे 
ग घरें पूजा करनेकी अपेक्षा हृदयरूपी मन्दिरमें मगवानकी स्थापना 
करके पूजा करना या नेत्रोंको बंद. करके आकारमें-मगवानके 
i सर्पी स्थापना करके मनसे मगवानकी पजा करना बहुत ही उत्तम 
| दै उससे भी उत्तम है, गीताके अठार्‌वें जध्यायके ४६ वें छोकके 
| आाघारपर समस्त अक्षाण्डमें मगवान्‌ विराजमान हो रहे हैं--यों 
| सङकर अपने मानसिक भाबोसे या कर्मोके द्वारा सबकी SAH 
, कला, यह अर्चन-भक्ति है । मन्दिरोंमें जाकर भगवानको नमस्कार 
(` कला, घरमें भगवानकी मूर्तिको नमस्कार करना या मगवानके खरूप- 
' को.मनसे स्थापना करके नमस्कार करना या सारी दुनियाको मगान्‌ 
; का खरूप समझकर सबको मनसे नमस्कार करना--यह वन्दन-मक्ति 
 है। यें क्रियारूप हैं और दासय, सख्य तथा RT 
| तीनों भावरूप हैं । भगवान्‌ हमारे खामी और हम उनके सेवक 
| वह दास्यमाव है । प्रु हमारे मित्र और हम उनके मित्र- पश 
` सश्यमाव है | तथा प्रमको सर्वत्र समझकर अपना तन, मन, व 
WE दयसे प्रमुके समर्पण कर देना--यह आत्मनिवेदनमाव दै | 


ये जो भक्तिके नौ प्रकार बताये हैं, इनमेंसे एक प्रकारकी मक्त 
' गे निष्काममावसे अच्छी प्रकार की जानेपर कल्याण वेता हैः 
` "नसे मक्तिके नों प्रकार हों उसका तो कहना दी क्या है । 
` Rath नौ प्रकारकी मक्त थी, वैसे ही मरतजीमें मी थी । यह 
3 Tea नवधा भक्ति! नामक एक लेखके दरा बताया गया है। 


>< 


oft 
E, 
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वस्तुतः ये बहुत Å उत्तम साधन हैं। इन सबका फळ है 
भगवानमें अनन्य प्रेम होना । मगवानमें अनन्य प्रेम होना बल 
उच्चकोटिकी मक्ति है | मक्तिके विषयमें जितनी बातें बतळायी गयी, 
ये समी ठीक हैं | इनमेंसे जिसकी जिसमें श्रद्धा, रुचि और इच्छ हे, 
उसीको वह कर सकता है और उसीमें उसके छिये विशेष लाम है। | 
मगबानूने अनन्य मक्तिका माहात्म्य और खरूपं बताते हुए गीते | 
ग्यारहवें अध्यायके ५४ वें और ५५ वें छोकोमे कहा है-- | 
भफ्त्या त्थनन्यया शक्य अहमेवंविधो५जुंन । 
ञातुं a च तत्त्वेन AE .च परंतप॥ ` 
R परंतप अर्जुन | अनन्य मक्तिके द्वारा तो इस i 
(चतुर्भुज रूपवाला ) मैं प्रत्यक्ष देखनेके छिये, awe जाने 
छिये तया प्रवेश करनेके लिये अर्पाद्‌ एकीमावसे प्राप्त होनेके नि. 
मी शक्‍य हूँ ।! 
Tenia मङ्गक्तः सन्नवर्जित। ' 
Ric सर्वभूतेषु यः a मामेति wert । 
उत ] जो पुरुष केवळ मेरे Beat i 
'करनेवा्य है, मेरे परायण है, मेरा मक्त है, आसकिए | 
और सम्पूर्ण मूत-प्राणियोमें बैरमावसे रदित दै, वह | 
पुरुष मुझको दवी प्रास होता है ।? 
` रामायणे श्रीतुल्सीदासंजी मी कहते दैं-- 
सो अनन्य आहें असि सति न oe ee! | 
मैं. सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत". | 
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| we मेश अनन्य भक्त दै, जिसकी मति यानी बुद्धि हे 
| प्लेद्वान्स्से कमी हटती नहीं कि जो कुछ चराचर है, सब 


| anit मगवानका ही खरूप है और मैं उनका सेवक हूँ ।! 


| यदि कहा जाय कि इसमें किसका कयन ठीक दै क्य 
उत्त यह है कि समी ठीक ÈI जिसको जो अच्छा ळी, 


| सोका अधिकारी है । जिसमें जिसकी श्रद्धा चोर रुचि आदि हो 


ait उसके लिये विशेष छामप्रद है । 


प्रकरण बहुत बडा है । यह तो अत्यन्त संक्षेपसे बताया गया है । 


| | T मक्तिके समी साधनोंका फळ मगवानमें 
| ग्रेम होना है। यही असली भक्ति और यही अनन्य शरण है | इसकी 


|! 
| 


कसौटी यह है कि बह फिर भगवानको भूळ नहीं सकता | 
मगवानका Rat उसके RA असक्ष È । श्रीनाद-मक्तिसूत्र १९ 


s ; Ño यो० qo १५ 
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थे । कमी sen रहनेका काम पड़ा है तो परम श्रद्धाके कारण 
मगवानूकी आश्ञाको मानकर निरुपाय होकर रहना पड़ा है । छक्मण- 
जी और सीताजीने तो आज्ञा-पाळनकें विषयमें प्रतीकार भी किया है। 
मगवानूने छक्ष्मणजीसे कद्वा--५मैया ! तू यहीं रद्द । यहाँ भरत और 
wget नहीं हैं, मैं भी यहाँ नहीं रहता हूँ । ऐसी परिस्थितिमें पिताजी . 
और प्रजाके RA कोई आधार नहीं है, इसलिये तेरा यहाँ एउ 
ही रहना उचित है ।? इसपर sent वोळे-- । 

दीन्हि मोहि सिख नीकि Marg । aft अगम अपनी कव्राइ॥. 

amt ! आपने ठीक वात कही कि तू यहीं रदद; क्योंकि . 
मैं यहाँ ही रहनेछायक हूँ, किंतु मुझे यह अपनी कायरताके काण | 
ही दुर्गम प्रतीत हो रही है। यदि वास्तवमें मेरा प्रेम होता और 
उसके कारण मैं यहाँ रहनेमें असमर्थ होता तो आप ऐसा क्यों कहते! | 
जहाँ प्रेम होता है, वहाँ वियोग हो नहीं सकता । यदि आपके वियोगे 
मेरे प्राण चळे जाते तो आप मुझे कमी छोड़कर नहीं जाते | आप _ 
छोड़कर जायेगे और मैं जीता रहैँगा--यही समझकर आप मुझे छट || 
रहे हैं | वास्ततवमे मेरा प्रेम होता, आपके वियोगमें मेरे प्राण न रने | 
की सम्मानना होती तो मुझे यहाँ रहनेके लिये आप कमी नी | 
कहते | मैं आपके बाळकके समान हूँ, आपके प्रेमसे पळा इआ है 
मुझे आप अछग न करें | | 

मगवांनूने सोचा कि वांलवमें हमारे वियोगमें यह A 
त्याग कर देगा; इसलिये उन्होंने कहा--'मैया ! माता aint | 

लेकर चळे आओ ।' इसपर ळक्ष्मगजीने जाकर मातासे र 
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माँगी। माताने हर्षके साथ आज्ञा दी और कहा--“में आज घन्य हूँ, मैं 
आज पुत्रवती हूँ |! 

पुत्रवती gat जग सोई | रघुपति भगतु जासु सुतु होई ॥ : 

बही नारी पुत्रवती है, जिसका पुत्र भगवानका भक्त है | 
z लिये जाता है, अतः मैं धन्य हूँ । और 
बहती है-- 

तुम्दरेहिं भाग राझु यन जाही | दूसर हेतु तात wy नाहीं ॥ 

` 'हे प्यारे | तेरे ही भाग्य खुले हैं, तेरे ही KI राम ae 
दूसरा कोई कारण नहीं है । मन्यरा और कैकेयी आदि- 
का जो कारण है, वह तो एक निमित्तमात्र है | वाखवमें रामके बन 
' बानेमें तू ही कारण है | तुझको वहाँ सेवाका अवसर विशेष मिलेगा। 
बेटा । मैं आज्ञा देती हूँ । मेरा यही उपदेश और आदेश है कि द, ( 
| बनमें जाकर उनकी सेवा कर । सीताको मेरे समान अर्थात्‌ माके 
। समान और रामको पिता दशरथके समान समझकर सेवा करना, 
RaQ उन्हे att कलेश न हो | बेटा ! जहाँ राम हैं, वहीँ अयोष्या 
है; जहो सू हैं, वहीं दिन है p इस प्रकार माता छुमित्राने SRT 
, को उपदेश देकर बन जानेकी आज्ञा दी | तब छक्मणजी हक 
` औरामके साथ बनमें चळे गये | 
`यदि कहे कि छइमणजी बादमें भी दूसरी जगह गये हैं, उस 
समय उनके प्राण क्यों नहीं गये तो इसका उत्तर यह है कि भगवान 
परम अद्धा होनेके कारण उस समय वे भगवानकी, आज्ञा मानकर गये 
Eee कोई दोष नही है; कं मखे मे जब E 
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जीका त्याग कर दिया, तब उन्होंने तुरंत अपने z 
कर दिया | वाल्मीकीय रामायणके उत्तरकाण्डमें कया आती है हि. 
जब काळ श्रीरामके पास आये, उस समय उन्होंने मगवानसे फू 
खीकार करा लिया था कि “हमारी बातचीत एकान्तमें होगी | उसके | 
बीचमें कोई नहीं आयेगा और यदि आयेगा तो उसे प्राण-दण्ड दिय 
जायगा |? पर उस समय दुर्वासाजीने भगवान्‌ रामके पास जाने 
आम्रह किया, तव छक्ष्मणजी दुर्वासाजीके कोपके भयसे यह विचार 
करके कि, ये कुटुम्बको मस्म कर डालेंगे, मगवान्‌के पास चले गवे। 
भगवान्‌ श्रीरामने सोचा कि अब क्या किया जाय | मगवानूने RE + 
आदि समस्त समासदोंसे पूछा, तब वशिष्ठजीने कहा कि अपनी 
प्रतिज्ञाका पाळन करो, छक्ष्मणका त्याग कर दो । इसपर MIT 
जीने ळ्वमणसे कहा--*“सत्पुरुषोंका त्याग बधके वी समान है।' ऐ | 
कहकर श्रीरामने छक्ष्मणजीका त्याग कर दिया-। इसपर 
सरयूके किनारे जाकर अपने प्राणोंको छोड़ दिया | याद रखा 
चाहिये कि मद्दान्‌ पुरुषके द्वारा निसका त्याग हो जाता है, वह करे / 


अभो | आपने जो ये बनके बहुत ear बताये, ये आपके 
सामने कुछ भी नहीं हैं | बल्कि-- = 
भोग रोग सम भूषन भारू। जम जातना सरिस ९ 
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हे नाथ ! संसारके भोग रोगके समान हैँ, गहने माररूप 

हैं और संसार यम-यातनाके समान प्रतीत होता है ।! 
ts बचन कठोर सुनि जौँ न gre fren । 
तौ mg विषम वियोग ge afte परेर मान ॥ 

«आप मुझे बार-बार यहाँ रहनेके लिये कहते हैं, इन क्चनोंको 
छुनकर मेरा हृदय नहीं फटता है तो मैं समझती हूँ कि मेरा हृदय 
के समान कठोर है | मुझे प्रतीत द्वोता है कि आप we छोड़कर 

| चळे जाके और मैं संसारम जीती Gt, आपके Rete महंगी 
>) नही | यदि आपको यह विश्वास होता कि सीता मेरे वियोगको नहीं 
उह सकेगी तो आप मेरा कमी त्याग नहीं कते ।? इससे महाराज 
JAD और बनमें साथ चलनेकी अनुमति दे दी । 
. ध्यान दीजिये, श्रीसीताजीका कैसा आदर्श व्यवहार È | यदि 
कहें कि सीताजी रावणके यहाँ साळमर रडी, तब उनके प्राण क्यों 
नहीं चळे गये ! प्रेम था तो श्रीरामके वियोगमें जीवित कैसे रही £ 
वे हा मि आदाने cre लिला है कि उत समय 
| उनके जीनेका कारण यह था कि वे मगवानका ध्यान कर रही थी 
| आण मानो कारागारमें बंद हो गये थे । वह भ्यान ही उस कारागारका 


TUR प्रांण किघरसे निकडें ? गरणे जानेके डिये कोई राखा 
ही नहीं रा । इसपर यदि कोई के ald बात तो ठीक है, 
| कित वहमीकीय रामायणके उतरणे fost है TES 


स 
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| कपट था और भगवानके नामका Rice जप चौकीदार (पहरेदार ) 


अरण औरामने सीताजीका त्याग कर दिया वा । उस समय वे कैसे “ 


aye 9 y = y 
जीवित रहीं ! इसका उत्तर यही है कि मगवानमें परम श्रद्धा होनेके ' 
कारण मगवानकी आहा मानकर ही उने प्राणोंको सख | जैसे 
परम श्रद्धाके कारण भरतजी श्रीरामके वियोगमें चौदह वर्ष नन्दिग्रापमे | 
भगवान्‌की आज्ञा मानकर रहे, इसी प्रकार सीताजी भी मगवान्‌वी | 
आज्ञा मानकर मगवानके वंशकी रक्षाके छिये वाल्मीकि-आश्रममें रहीं। 
सीताजीने लक्ष्मणजीसे स्पष्ट कह दिया था कि “लक्ष्मण ! मैं अपने | 
ater त्याग कर देती, पर मैं गर्भवती हूँ | मैं मर जाऊँगी तो 

श्रीरामचन्द्रजीका वंश नहीं चलेगा | अतएव बंशकी रक्षाके ढिये मै 

अपने प्राणोंको लही | मेरी ओरसे महाराजको कुदळ कहना | : 
पतिकी आज्ञाका पाळन करना ही मेरा परम कर्तव्य है | मेरे त्यार 
यदि महाराजका ळोकापत्राद दूर होता है तो सुने उसीमें संतोष कला | 
चाहिये | खरीके छिये पति ही परम देवता है, पति ही परम बसु है. 
और पति ही परम गुरु दै | पतिका प्रिय कार्य करना और उसी | 
असन्न रहना et परम घ है|? इस प्रकारके मावको R | 
सीताजीने जीवन बिताया था | 


इसी प्रकार मरतनी और शात्रुप्नत्रीके विषयमें मी यही समि | 
चाहिये | मरतजी अयोध्यामें गये तो भगवानकी आज्ञा मानकर AI 
फिर भी भरतजीने कहा-_“चौदद्द वर्षेके आधारके छिये अपी. 
चरण-पादुका दे दीजिये |! तव भगवानने चरणपादुका द 
चरण-पादुकाको सिरपर घारण करके मरतजीने RTE A 
अवधिके शेष होनेपर deed वर्षके पहछे दिन यदि आप अगो 
a oF तो मैं अहिम प्रविष्ट हो जाऊँगा ।! ‘a 
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ध्यान देना चाहिये, भरतजीकी कितनी उत्तम श्रद्धा और प्रेम 
है । यह प्रेमकी उत्तम पराकाष्ठा है | हमलेगोंका मी भगवानमें वैसा 
ही प्रेम होना चाहिये, जैसा कि मरतजी, VaR, Se और 
| सीताजीका था | हनुमानजी तो प्रायः सर्वदा मगवानके साथ रहते 
ही थे | हनुमानजी आदिका दास्यमाव था | सीतानीका माधुर्यमाव 
| था | समी भाव उत्तम हैं | किसी भी मावसे मगवानूकी भक्ति करे, 
अन्तमें बह परमात्माको प्राप्त हो जाता है | 
श्रीशत्रुज्जीके भावको भी श्रीमरतनीके समान ही समझना 
५ चाहिये | मरतजीकी कथा जो रामायणमें आती है, उसके साथ-साथ 
fat तो रहते ही हैं । वाल्मीकीय रामायणमें ai कही" 
| भी अत्मा भी कया आयी है.। जिस समय ळवणासुरके विजयका 
| असङ्ग आया, उस समय भगवान्‌ श्रीरामने वह्धा--ल्वणाइर्पर 
| विजय प्रास करने कौन जाता है. ! इसपर मरतजी बोले-- 
| R मैं मारूँगा, कृपया मुझे यह काम सौंपा जाय ।? मरतजी- 
कै ये.बचन घुनकर दातुज्जीने agra | मेहे मैया तो 
| Pil कार्य कर चुके हैं, ahead कड मी बहुत उदा SHEN 
| जब इस सेवकके खते इन्हें और कट न दिया जाय !! भगवान 
Rg अच्छी वात है | रतन | तुम जाजो और TSE 
को मारकर तुम वहीं राज्य करो । में जो कुळ कह रहा ह, उसके 
| ROS कोई उत्तर न देना !! ge जब यह बात नी; 
| तब वे बहे लत हुए और ABT | यघपि बढ़े माहयेंके 
| दते छोटेका अभिघेक युक्त नहीं है, तथापि सुते तो आपकी आशाका 
| sen है। वास्तवर्मे महले मैया मरतजीके प्रतिज्ञा कर 
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चुकनेपर मुझे कुछ बोलना ही नहीं चाहिये था, पर मेरे मुहे | 
व्ढवणाघुरको मैं माँगा? ये अनुचित शब्द निकल गये, इसीसे मेरी 
( आपका बियोगरूप ) दुर्गति हो रही है |” फिर दुःखित 
हृदयसे tae वहाँ गये और छवणासुरको मारकर वहाँका शासन ' 
करते रहे । जब भगवान्‌ श्रीराम परम धाम पधारनेक्को तैयार इए, _ 
तत्र इस वातको सुनकर AAT भगवानके पास आये और हाथ | 
जोड़कर वोले---महाराज ! मैं आपके साथ चळनेका दृढ़ निश्चय | 
करके यहाँ आया हूँ, आज इसके विपरीत आप कुछ न कहियेग; 
क्योंकि इससे बढ़कर मेरे छिये कोई दूसरा दण्ड न होगा. मैं नहीं , 
चाहता कि मेरे द्वार आपकी आज्ञाका उल्नन हो ।' 
विचार कीजिये, wae भगवान्‌ श्रीरामके साय रइनेका ' 
कितना प्रबळ आग्रह था | इसी प्रकार अन्य सघ भाश्योंका 
सीताजीका भी यही आग्रह था कि हम भगवानके साथ दी el _ 
आऔहनुमान्‌जीका भी यही भाव था; किंतु महाराजने हनुमानको 
संसारका दित करनेके लिये विशेष = 
यहीं रहना |" जिसका उच्चकोटिका प्रेम होता है, वह अपने Bi 
SON नहीं रहना चाहता; और प्रेमास्पदसे अळ्या रहना at मी केश | 
सकता है तया भगवानके बिना वह जी भी कँसे सकता है; वित प्रे | 
स्परकी आज्ञाके पाळनके लिये रहना पदे at sang लिये दोष E 
O अव पुनः मरतजीकी ओर ध्यान देकर देखिये । अ 
भगवान्‌ श्रीरामजीके अयोध्या छौटनेमें विलम्ब हो रा है; तब उ. 
समय भरतजी विरमे व्याकुळ होकर मन-ही-मन कहते हैं | 
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अब अवरुन ग्रसु मान न काऊ। वीन बंडु अति age gare ॥ 
| मैं दीन हूँ, वे कोमल हृदयवाले हैं; इसळिये वे अपनी ओर Vat |? 
| मोरे ft अरोस of सोई । मिळिद्दहिं राम सगुन सुभ होई ॥ 
| धेरे मनमें दृढ़ विश्वास है कि मुझे भगवान्‌ अवश्य मिलेंगे और 
i शकुन भी शुम होते हैँ | 

| बीत अवधि wie जौँ माना। अघम कवन जग मोहि समाना ॥ 
(अवधि बीत जाय और भगवान्‌ न पहुँचें तो मेरे प्राण नहीं 
A | यदि देहमें प्राण रह जायें तो फिर मेरे समान संसारमें कोई 
E P इस प्रकार मन-ही-मन विचार कर È थे और उनकी 
| ऐसी दशा हो गयी FR | 

| राम विरह सागर ay भरत मगन मन होत । 

विप्र रूप aR पवनसुत आह ws जचु पोत ॥ 

|  रामका जो विरह है, यही सागर दै, मरतका मन उसमें निमग्न 
। शे गया उस समय जैसे gad हुएके लिये नौका आ जाती दै; 


अ जोर सीतानीसहित पधार रहे हैं r इस बातको सुनकर मरतजीकी 
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अब गीतो मक्तिके विषयमे कुछ समहिये | गीतामें बे 
मक्तिकी बातें आयी हैं, वे सभी बहुत दी उत्तम हैं | उनमेसे किसे . 
मी अंशको आप धारण कर ळें तो आपका कल्याण दोना सम्भव है। ' 
गीतामें ऐसे बहुत-से छोक हैं, उनमेंसे एक भी छोक धारण कहें 
तो कल्याणमें शङ्का नहीं है | 
एक झोक ही नहीं, एक चरण मी धारण कर ळें, एक प 
मी.घारण कर लें तो भी कल्याण हो सकता है | जैसे-- 
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु | 
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिज्ञाने म्रियोऽसि मे N 
( गीता १८। ६५) 
È अर्जुन | तू मुझमें मनवाला हो, मेरा मक्त बन, मेरा एर 
करनेवाला हो और मुन्नको प्रणाम कर | ऐसा करनेसे तू मुझे ही प्र 
होगा, यह मैं gee सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ; क्योंकि तू मेश अरी | 
प्रिय है ।! 
इन चार बातोंको घारण करनेसे भगवानकी प्राप्ति हो न è 
` इसमें तो कइना ही क्या है, किंतु इस Ah एक पादको पर 
करनेसे मी परमात्माकी प्राप्ति हो सकती है; जैसे “मन्मना म 
A मनवाळा हो |? यह गीतामें जगह-जगह बताया है | 


केवल स्मरणमात्रसे परमात्माकी प्राप्ति | 
अनन्यचेताः सततं यो मां ere नित्यशः । | 
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R जुन | जो पुरुष मुझमें अनन्यचित्त होकर सदा ही निस्तर 
| यद परोत्तमको स्मरण करता है, उस नित्य-निरन्तर मुझमें युक्त इए 
| aia RA मैं gen हूँ अर्थात्‌ उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ |! 


केवल पूजासे परमात्माकी प्रापि 

qi पुष्पं फळं तोयं यो A भक्त्या प्रयच्छति | 

तदहं भकत्युपृतमझामि प्रयतात्मनः ॥ 
(गीता ९ । २६ ) 

। जो कोई भक्त मेरे RA प्रेमसे पत्र, पुष्प, फळ, जळ आदि 

>> वर्षण करता है, उस Bagh निष्काम प्रेमी मक्तका प्रेमपूर्वक अर्पण 

| किया र्ग बह पत्र-पुष्पादि मैं सगुणरूपसे प्रकट होकर प्रीतिसहवित 

| खा हैं p 


( ago शान्ति० ४७ | ९१ ) 

TH बार भी श्रीकृष्ण मगवानको किया डुआ प्रणाम दस 

| भ्यमेष येके जवश॒य-स्नानके समान होता है। इतना दी नही 
|| (स ote यज्ञ करनेवाला तो उसके फळको मोगकर पुनः जन्मको 
| x दोता है, कितु भगवान्‌ कृष्णको प्रणाम करनेवाल पुनः संसारमें 
ey | 
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केवल भक्तिसे परमात्माकी आसि 
फिर मगवानूकी मक्ति करनेवाळा भक्त मक्तिसे मगवानको प्राप्त | 
हो जाय, इसमें तो कहना ही क्या है | गीतामें बताया है-- | 
ae eee बाव मामी त d 
७।२३) | 
'देवताओंको एजनेवाळे देवताको प्राप्त होते हैं और मेरे मक | 

चाहे जैसे ही मजे, अन्तमें वे मुझको ही ग्राप्त aa हैं ।? 
इससे यह सिद्ध है कि मक्तिके एक अङ्ग तथा शरणागतिके | 
एक अङ्गसे मी मगवानकी प्राति हो सकती है | मगवान्‌की शरणका «( 
'जहो प्रकरण आता है, वहाँ मक्तिका मी उसमें अन्तर्माव है (गीता | 
९ | ३४ ) और जहाँ भक्तिका प्रकरण है, वहाँ शरणका उसे | 
अन्तर्माव है ( गीता ११ । ५५ ) | समझना चाहिये कि मणिके | 
जो लक्षण हैं, प्रायः वे ही शरणागतिके हैं और जो शरणागतिक | 
लक्षण हैं, वे ददी प्रायः मक्तिके हैं | शरणागतिके और मक्तिके ल्ग , 
--दोनों ora एक-से ही प्रतीत होते हैं । इसलिये इमें मातरे | 
शरण होकर--भगवानका भजन-ष्यान करके अपना जीबन किति | 
चाहिये | इससे हमारे आत्माका कल्याण बहुत शीघ्र हो सकता है! 
और कुछ भी न बने तो Raa निष्काम म्रेममावसे मारती | 
निरन्तर स्मरण रखना चाहिये तथा मगवानके खरूपको याद रड | 
पुनः-पुनः सुग्ध दोना चाहिये; क्योंकि भगवान्‌के खरूपका जो ० | 
और स्मृति है, वह अयृतके समान रसमय,. आनन्दमय और १९ | 
है | इसी प्रकार मगवानुके दर्शन, आषण, स्पर्श, वातोळाप आदि 
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अपृतके समान रसमय, आनन्दमय और प्रेममय हैं । इस प्रकार इमळोर्गो- 
को इर समय उनका रसाखाद करते रइना 'चाहिये । उन्हें कमी नहीं 
मूडना चाहिये | इस प्रकार हमळोगोंको मनसे भगवानका दर्शन, भाषण, 
स्पर्श, वार्ताळाप और चिन्तन करना चाहिये | मनसे जो ऐसा करना 
है, वह मनसे मगवानमें रमण करना है | इस रमणका फळ भगवानकी 
आति है । मगवानकी प्राप्ति होनेपर जो मगवानके दर्शन, माषण, 
स्पर, aaien आदि प्रत्यक्ष होते हैं, वे तो अत्यन्त अळौकिक हैं | 
RY साधकको साधनकाळमें मगवानके खरूपमें मनसे रमण 
: काला चाहिये । जब मलुष्प इस प्रकार ध्यान करके मनसे भी 
` शगवान्‌सें रमण करता है, तब उसको अद्भुत अलौकिक आनन्द 
¦ होता है । ऐसा आनन्द कदी भी नहीं हो सकता | भगवानका जो 
RR सगुण-साकार खरूप है, वह बहुत ही म्घुर है । 
' उन्हे माहुय॑-मूर्ति कहते हैं । उन माधुय तिका दर्श) मापण, स्पर्श, 
along और चिन्तन--ये समी आनन्दमय और अग्रतमय हैं | 
इस बातको ध्यानमें रखकर अपना सारा जीवन मगबानूकी अनन्य 
RA बिताना चाहिये | जो मलुष्य इस बातकों TA भी 
RU रमण करे हैं, वे मूर्ख, गयेबीते और पामर हे, वे 
` संसारके विषयमोगरूपी घूळ चाट रहे है, वे विकार देनेयोग्य और 
' नन्दा करनेयोग्य हैं | ऐसा अवसर पाकर AT प्रकार भगवाल 
` झपा ( दया ) होकर भी यदि हम सुखे वश्चित रह जायें तो हमारे 
शु छिये बहुत ही शोक, दुःख और छजाकी बात है | 
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[ प्रवीर#का अलौकिक भगवत्प्रेम ] 

प्रवीर माहिप्मती नगरीके नरेश श्रीनीळष्यजके पुत्र थे | इनकी | 
जननी जुन्ह्यदेवी सरळ, साध्वी एवं धर्मपरायणा थी । मगवदूमक्तिके | 
साथ-साथ वे बड़ी खामिमानिनी, वीराङ्गना और e भी गाँ। | 
इनके अत्यन्त पवित्र जीवनका प्रभाव इनके पुत्र प्रवीरपर विशेष पढ़ा। 
फळत: प्रवीरमें मी सरलता, सौजन्य, सत्यप्रेम और भगवदूमकि 
कूटकर भर गयी | वीरता उनके अङ्ग:गत्यङ्गसे छलकती दीलती / 

थी, पर वे निरन्तर भगवश्चिन्तन एवं उनके ग्रेममें तन्मय रहा करते ये) | 
उन दिनों इन्द्रप्रस्ममें कौरबोंको पराजित कर धर्मराज AAA | 
महाराज राज्य कर रहे थे । उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णके पराम | 
अश्वमेध यह करनेका निश्चय किया | अश्च छोड़ा गया | उसकी | 
रक्षाके व्यि घनु्थर अर्जुन नियत हुए । उनके साय विशाळ वाहिनी १ 
थी । यात्राके पूर्व भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी अर्जुनके साथ चळनेकी ₹» / 
प्रकट की; किंतु इस छोटे-से कार्यके लिये आपको कष्ट देना अपेक्षित | 
नहीं | मूमण्डळ्पर विजय प्राप्त कर BAR छिये तो मैं और यह सेना | 
दी पर्यात है ।? कहकर अर्जुन चळ पढ़े । अ्जुनके मुखपर £ | 
अभिमानकी रेखा _अभिमानकी रेबा चमक रीयी। | 

` ० बंगाळ्के प्रचक्षित जमिनमा ( यात्रा ) में म्वीरकी डील के 
जाती है। वह बड़ी ही सुन्दर और मनोहर है । यह et | 
आघारपर छिली गयी है | यह कहोतक सची है; इसका पता नहीं | 3 
कथा जैमिनीय-अश्वमेघमें मी आती है, पर वह अन्य ख्ममें है | 
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वीरवर अर्जुनके साथ युद्ध करनेका जिन्हें साइस हो, वे इस 
|T पकड़ें अन्यया उपद्वारसद्वित महाराज युचिषठिरके अश्रमेष-यहमें 
नियत समयपर उपस्थित हों? अश्वके मस्तकपर खर्णपत्रमें लिखा हुआ 
JTI सबके आगे झूमता हुआ अश्च चळा जा र्दा था और उसके 
|| tex अर्जुनके साथ सशक्त विपुळ वाहिनी चछ रदी थी । 
| कोई नहीं दीखता था, जो अश्वकी ओर पूर्णतया देखनेका साहस 
कर सके | पथमें जितने भी राजा-महाराजा मिळे, सबने सर्वत्र खागत 
किया और युधिष्टिर महाराजकी अधीनता स्वीकार की | इसी प्रकार 
५ | अश्च माहिष्मतीके समीप पहुँचा । 

| प्रवीरके पिता मादिष्मतीनरेश नीळष्वन अर्जुनका नाम घुनते | 
है सशङ्क हो गये । उन्होंने अको न पकबनेमें दी कुश समझी, 
'ए सस संबादसे वीराङ्गना जुन्हादेवी क्षुब्ध हो गयी | उन्होंने अपने 
'पतिदेवके इस इत्यको कायरता समझा तथा ऐसे अनेक प्रयल किये) 
वससे वे अपने क्षत्रियत्वकी aaen अर्डनसे युद्ध करनेके व्यि 
: पर नीलूष्वज अपने निश्चयसे विचिडित नहीं हुए । 
ae पतिसे निराश होते ही bn So 
| oh Mik जे न सली जानेके हिये 
Wait करती हुई बोलीं “वेट मैं तुम्हें अपने प्राणोंसे अधिक 
भार करती हूँ, साथ दी तुमसे देश, जाति और खामिमानकी रक्षाकी 
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अहाँसे विजयोन्मत्त बनकर न जा सके । तुम उठो ! अति hy 
उठो |] अश्वमेधके अश्रको पकड़कर अर्जुनको See पाँव लौटनेके मि 
विवश कर दो | उनकी मदोन्मत्त चतुरङ्गिणीको अपने she शे 
Jaa एक क्षणके fet भी यहाँ टिकने न दो ।! 

भा! श्रीक्ष्ण-सारथि वीरवर अर्जुन Looe प्रवीर चकित होकर वोह 
भी नहीं पाया कि उसकी स्नेहमयी जननीने दुर्गाकी मोति इकार 
कहा, हाँ, we ema | यदि तुझे एक क्षण भी विचार करना है 
तो स्पष्ट बोळ, मैं खयं युद्ध करनेके लिये अर्जुनके विशाल Hl 
प्रवेश करूँगी | मैं समझूँगी कि मैने पुत्रको जन्म ही नहीं दिया प! 


आ जाइये ।' ; | 
दूत उत्तर ळे आया । वीर प्रवीरने पढ़ा, “वीर | क्षियो 
यत्र पढ़कर मुझे प्रस्ता हुई, एतदर्थ अत्यन्त प्रसन्न होकर मैं प 
` धन्यवाद देता हूँ, किंतु तुम अभी नन्हे बच्चे हो । जीवनका अर्व | 
छोड़कर मृत्यु-मुखमें जानेके लिये मचळना छष्छा नहीं! | 


प्रवीरने तुरंत पत्र छिखा, “वीरवर ! कायरतापूर्ण वाणी ऑ | 

शोमा नहीं देती । युद्ध करनेकी इच्छा न हो तो आप शपरस ' | 
जा सकते हैं । अञ्चको मैं नहीं छोड़ सकूंगा ।! E 
फिर क्या था, दूसरे दिन अरुणोदय होते दी समर हिर 
अयंकर युद्ध हुआ | मक्तवर वीर प्रवीरके पैने बाणोसे अर्जन “ | 
6. 
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हे ळे । उन्होंने प्रयुन्तसे कद्दा, 'प्रवीरकी सुकुमारताका विचार छोड़कर 
[pami करो ।? ge तुरंत कहा, आपकी मोति वीर प्रवीर 
भी मेरे पिताजीके प्रिय मक्त हैं | अतः इनकी मक्तिका ध्यान आनेपर 
| भेण हाय शिथिळ पंड जाता है और मैं पूरे वेगसे युद्ध नहीं कर सकता ।' 
| सके वाद महावळी भीम आगे आये; किंतु मगवच्चरणाश्रित, मगवानूके 
aad चरान्‌ प्रवीरके तीक्ष्ण तीरोंके सामने उनकी एक न चली | 


पर अलिकी भीषण ज्वालाएँ प्रवीरके पार्जन्यास्त्रवी TEA सामने 
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पर प्रवीरकी वाणी अर्जुनके हृदयमें तीरकी भाँति प्रवेश क. 
गयी । उन्होंने अव मगवानके सामने अभिमानभरी वाणी - 
अपनी भूछका अनुभव किया । तुरंत व्याकुळ होकर मगवानसे ATT 
की, हे हरि ! हे नाथ || हे गोविन्द !!! हे वासुदेव !! हे नारायण |||. 
मेरी अनुचित बाणीके लिये क्षमा करें । आप सर्वश्च, सर्वशक्तिमन्‌ 
और सर्वेश्वर हैं | आप शीघ्र आकर मेरी रक्षा करें |? RTA पुकार 
सुनते ही मक्तमयमक्षन भगवान्‌ तुरंत वहाँ प्रकट हो गये, मानो. 
अबतक यहीं कही छिपे थे । : | 


भगवानको देखते ही अजुन उनके चरणोंमें गिर पडे R 
डि फेरी तो देखा प्रवीर भी प्रमुके पावन चरणोंमें दणडकी गो | 
छेटकर प्रणिपात कर रहा है । भगवान्‌ अर्जुन और प्रवीर दोनि 
मिळे | परशरीर गद्गद at रहा था | हर्षातिरेकसे उसने कहा, TA | 
आपके दर्शन पाकर आज मैं धन्य हो गया |? उसने फिर we 
कहा, “पार्थ | मैं आपका भी ऋणी हूँ, आपकी ही कृपासे मुझे अब. 
श्यामधुन्द्रकी त्रेलोक्यपावनी मघुर मनोद्दर झाँकीके दर्शन करेगे 
सौमाग्य प्राप्त इआ है | अव हम अपने शिविरमें चळें A 
मगवानूके सामने ही युद्ध होगा ।? फिर दोनों अपने-अपने AIRE | 
चले गये | E 

प्रवीरको देखते ही देवी जुन्हाने उन्हें छातीसे चिपका रि 
और कदा, Sar | तुम्हारी विजयके जिये मैं भगवती मागी 
आराधना करने जा रही हूँ ।? प्रवीरकी वीरहदया vie प 
मदनमंजरीने अत्यन्त आनन्द प्रदर्शित करते हुए कहा, “म 
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| शैक्षणको अपनी मक्तिसे प्रसन्न करके मैं मी आपकी बिजयके डिये 
| ळे प्रार्थना करूँगी ।? प्रवीर भी मगवानके ध्यानमें तल्ळीन था । 
आधी रात बीत गयी ! इधर प्रवीरपत्नी .मदनमंजरी aT 


| प्रहशेके स्थानपर भगवान्‌ शंकर Gere BA खड़े थे । उन्होंने 
बनेका कारण पूछा | | 
मदनमंजरीने निस्संकोच सत्य कहद दिया, 'ं प्रंवीरपनी हूँ | 
अपने पतिके प्राणोंकी रक्षाके लिये मगवान्‌ श्रीकृष्णके पास जाना 
चाहती हूँ ।? 2७ 
मगवान्‌ शंकर बोळ उठे, HE सम्मव नहीं | भगवान्‌ सो रहे 
| हैं | तुम वापस ae जाओ ।! 
| «यदि ऐसा ही है तो फिर आपके ही चरणोंमें यह मस्तक अमी 
f छोट बायगाः awa हुए मदनमंजरीने TEN oo 
' भगवान्‌ शंकरने अपना परिचय देते हुए कहा, “पपर भतत 
Wer हूँ जोर daa जा रहा इ । यहो प्रयाण केके पात 
` भेरा कोई दायित्व नहीं है ।? : | 


= eee 
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| हु सैन्यमें प्रवेश करने गयी | उसके हाथमे छंत्री नंगी तळवार थी । - 


FOP) 


तत्त्व 


द्वारपालने कहा, Tele लौट जाओ । प्रभु इस समय शयन . 
कर रहे हैं |? 


मदनमंजरीने तळ्वार तान ढी और कहा, “यदि आप मगवान्‌- 
के समीप नहीं जाने देते तो मैं अभी अपना मस्तक काटकर आपके 
चरणोंमें समर्पित करती हूँ |? । 


द्वारपालने मदनमंजरीका हाथ पकड़ छिया, पर उसने देख-- 
ये तो वे ही तरै्ेक्यनाय मदनमोहन श्यामघुन्दर भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं 
जिनके ळिये वह प्राणोपर खेळकर आयी थी | वह प्रयुके. चरणोपर | 
we गयी | कुछ देर बाद उसने कदा, 'प्रमो | आप तो areal 
हैं पर कहे बिना que रहा नहीं जाता | प्रातःकाळ ही EK 
अडुनसे मेरे पतिदेवका युद्ध होगा | धनुर्धर अर्जुनको आपकी सहायता 
प्राप्त है और आपकी सहायता पाकर वे जो चाहे कर सकते हैं। 
इस कारण मैं आपसे अपने जीवन-घनके ग्राणकी भीख माँगती हू ।' | 


: अपनी कौमोदकी गदा और सहस्तार घुदर्शन चक्र उसके षे | 
देते हुए मक्तवत्सळ करुणामय भगवानने कह दिया “इसे जबतक | 
प्रवीर अपने पास रक्खेगा, युद्धमे उसे कोई नहीं' मार सकेगा।' | 
मदनमंजरीने मगवानके चरणोंमें प्रणाम किया | दुतगतिसे लौटकर दोनों 
आयुध अपने पतिको दे दिये ।. मगवानूकी बात भी बता दी । 4 
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त्मर-मूमिमे उतरना मेरे लिये सम्मव नहीं |? 


ग्रातःकाल होते दी अजुन अपने सखा श्रीकृष्णके पास पहुँचे 
तो देखा कि वे उदास और चिन्तित मुद्रामें अननतमुख बैठे हैं| 
| aga देखते ही उन्होंने कहा, “कुवर | प्रवीर-पललीकी मिसे 
| संतुष्ट होकर अपने दोनों आयुष मैंने उसे समर्पित कर दिये और 
| जबतक वे आयुध उसके पास हैं, तुम उसका कोई अनिष्ट नहीं कर 
| सकते | मेरी उपस्थितिसे प्रत्येक समय तुमरे छुममें Ba दी उपस्थित 
, होजाता है | ; 
| मानही वाणी इते ही भीम बु हो गये RE 


लेक Bea ङग डपा -r मे व्ह लितास है एस 

दकल ie at RC अक 
| हैं । आपहीने इस यइके = , 
Be माकि वचन दिया ह | आप डला उचित सा 
rar श्रीकृष्ण चुप थे। ot नेर भ्रमो | 
| ता थी। वे बोळ नहीं पा रहे ये । बगे 9% ए पदी 
' प्रतः शे चळा | gee समय जाया दी चारा | 
. क्या जाह् हवै? = tee औरांकरजीके पास 'चळें । वे कोई 
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युक्ति सोचकर वता सकते हैं |? वे दोनो भगवान्‌ श्रीशंकंजीके | 
गये | वहाँ श्रीकृष्णने कहा, “भगवन्‌ ! प्रत्रीर-पत्नीकी भक्तिफ | 
मुग्ध होकर मैंने अपनी कौमोदकी गदा तया झुदर्शनचक्र भी उसके 
पतिके लिये दे दिया । वे जवतक प्रवीरके पास रहेंगे, युद्धमें उसे कोई | 
नहीं मार सकेगा | अब अजुन कैसे विजयी दों, इसीका उपाय 
जाननेके लिये इम दोनों आपकी सेवामें आये हैं ।? = 
श्रीशंकरजी वोले--'सवक्ष होकर भी आपने उसे बरदान कैसे 
दे दिया £ श्रीकृष्णने उत्तर दिया--“जिस प्रकार उसकी मक्त | 
मुख्य होकर आप रात्रिमें ही सैन्यके दारको त्यागकर कैलास चळे आये, 
उसी प्रकार भक्तिविवश होकर मुझे भी वरदान देना पड़ा |! 
भगवान्‌ शंकरने धीरे-धीरे कहा, “मैं भी बड़े असमझसमें पद | 
गया हूँ | उधर प्रवीरकी माता जुन्हाकी आराघनासे संतुष्ट होकर 
श्रीगज्ञाजी प्रवीरके पक्षमें त्रिशूळ लेकर अर्जुनसे युद्ध करनेके व्यि | 
आग्रह कर रदी हैं | इधर आपका अनुरोध है । ऐसी दशमे गे . 
निश्चय कर ळ्या है कि मैं किसी भी पक्षकी ओरसे युदधभूमिमे ae 
उतरूँगा | । 
निराशामरे खरोमें मगवानूने अ्ुनसे कहा, “माई अर्जुन ! मेँ 
पहुँच तो यहीतक थी और इन्होंने स्पष्ट उत्तर दे दिया | अब क्य 
किया जाय |! अर्जुनने उत्तर दिया, aga ! मैं तो कुछ नह 
जानता । मैं केवळ इतना ही जानता हूँ कि आप जो कुछ करेगे | 
उसीमें मेरा अवश्य हित दोगा | हाँ, gamt समय समीप आ रहा दै। 
RRR एक क्षण सोचा और फिर वे अनके साथ मा 
उमाके पास गये । वहाँ उन्होने ग्रीयुभिष्ठिर महाराजके = 


न 
; 
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के ढें तो हम दोनों निश्चिन्त हो जायें ।? मगवती उमाने “तपास्तुः 
| ऋ दिया । श्रीकृष्ण तो यही चाहते थे | अजुनके साथ छौट पड़े । 
| रुन युदधमूमिमे पहुँचे तो उन्दोने देखा, प्रवीर अपनी विशाळ 
| aA साथ युद्धकी प्रतीक्षा कर रदा है । युद्ध प्रारम्म दोना ही 
| चाहता या कि प्रवीरने अपनी आँखोंके सामने आकारे एक नव- 
, यौवनसम्यन्ञा अपूर्त लावण्यवती घुन्दरीको देखा | विश्वे ऐसी छुन्दरता 


0 थी | मगवानकी अघटन- 
| होती है, इसकी उसे कल्पना भी सा penen: 


' See हो गयी | मायाका पर्दा इटा । प्रदीखी a 
| मन-ही-मन पश्चात्ताप करते हुए कहा कि मा बन कर डल 


उतने सोचा, कदाचित. का माग ही.) 


| वे असन यदि माया करके ले ही लेने 
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क्यों किया ? भगवानने उत्तरमें कहा, “प्रिय प्रवीर ! मैने अस नही 
लिये हैं । यदि मुझे दी उन्हें लेना होता तो मैं देता ही क्यों ? प्रवी | 
तुरंत बोळ उठा, भ्रमो ! यदि ऐसी बात है तो आपके लिये अजुनकी ` 
सहायता करना उचित नहीं | में भी आपको अपने प्राणोंसे अधिक 
मानता हूँ | आपके चरणोंमें मेरी अनुरक्ति कम नहीं है p 

्रवीरकी वात घुनते ही अजुंनने कहा, “प्रमो ! मैंने आफो | 
युद्धमें संद्यायता देनेके छिये बुळाया है । प्रतीरमें शक्ति न होतो | 
अश्‍व छोड दे |? प्रवीरने रोषपूर्वक उत्तर दिया, अश्‍व मैंने छोड़नेके HA | 
नहीं पकड़ा दे ।? फिर क्या था--दोर्नो ओरसे घनधोर शस्वर्षा होने । 
छगी | आकाश तीखे बाणोंसे आच्छादित at गया, पर अर्जुनकी एक | 
न चली, वे पराजित होने ळगे | 

मगवानूने कहा, “अर्जुन ! प्रवीरके प्रभावको देख at । मेरे | 
सहायता करनेपर भी वह तुम्हें पराजित कर रहा है | | 
बाणवर्षा करते हुए अर्जुनने उत्तर दिया, 'प्रमो | इसीडिये तो मे | 
स है | अब मैं आपक्री a इसे तुरंत पराजित क ॥ 

l | 

aga an पैने वाण चळाये, पर प्रबीरने उन्हें pp | 
Gers कर दिया | अजुन जो भी अन्न aa होकर | 
प्रबीर उसे ददी न्ट कर देता, पर अन्तत उल हि अईन E 
पराजित कर दिया | { 
..._ प्रवीरने रोषपूर्वक कहा, “अर्जुन | इसे में आपकी 4 
प्रमुकी विजय मानता हूँ | प्रमुके विना आप मुझे पराजित RE | 
. तो मैं आपको वीर समझूँ |? अर्जुन बोळे, “मैंने जब मः नकी 
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gon है, तब उन्हें कों AY | तुम्हें युद्ध न करना À तो वापस 
चले जाओ ।? 

अर्जुनकी यह बात घुनते द्दी भक्त प्रवीरने प्रभुसे कहा; 'खामिन्‌ ! 
आप तो सबके हैं, फिर युद्धमूमिमें यह पक्षपात कैसा: इसी क्षण उसने 
्रभुकी विश्वमोहिनी gent देखी | फिर क्या था । उन्हें संतुष्ट 
` झदेखकर प्रवीरने अर्जुनके we खींचकर उनको अपने रथपर बैठा 
. छिया | भगवानने लगाम ळे ळी | अत्यन्त गर्वके साय प्रवीरने कहा, 
cot | अब जी भर युद्ध कर ळें | अब आपको या तो प्राण लेकर 
भागना पड़ेगा या सदाके लिये यहीं रणभूमिमें शयन करना होगा ।? 

प्रवीरको कोई भी उत्तर न देकर अजुनने मगवानसे- कहा; 
धावन्‌ | मैं आपके बिना नहीं जी सकता | आप मेरे रयपर आ 
' जाइये। आपको मैंने चुळाया है |! इसपर मगवानते अर्जुनके रपर 
' आकर घोडेकी डाम सँमाळ ढी । 
| उदास होकर प्रबीरने कहा, प्रभो | कम-से-कम एक 
तो आप मेरे सारयि बन जाते !! फिर उसने sate कहा, “आज 
में आपका पौरुत्र देखूँगा |? 

अर्जुन बड़ी सावधानीसे अपने तीक्ष्ण शरोंकी वर्षा करने ढगे, 
पर प्रवीर साधारण वीर नहीं या । उसके सामने अर्जुन विचलित 
होने छगे | इसी बीचमें भगवान्‌ बोळ उठे, 'मेरी सहायता पाकर भी 
तुम विजय नहीं प्राप्त कर रहे दो ॥ प्रबळ आग्नेयाख फेंकते इए अनने 
कहा, भद्दाराज ! थोड़ा घै र्ये, मैं इसे अमी परास्त करता टे 
` - परंतु वे विफळ रहे। अन्य कई दिव्याखोंके प्रयोगसे प्रवीर | 
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AA हुआ, पर उसने अर्जुनको फटकारते हुए कह, TA 
बलपर युद्ध करनेवाले शूर नहीं कहे जाते | भगवानके बिना आप 
मुझे परास्त झर सके, ऐसी सामर्थ्यका आपमें लेशा भी नहीं है |! 

फिर उसने मगवानसे कह्दा, “प्रभो ! आप हम दोनोंके हैं। 
आप अव अ्जुनका रथ हाँकना छोड़कर निष्पक्षमावसे हम दोनोंका 
युद्ध-कौशळ देखें, फिर आप समझ Sit कि वस्तुतः वीर योद्धा कौन 
है और आज अजुन भी समरका खाद चख सकेंगे |? 

' भगवान्‌ हसने ळे | मक्तवर प्रवीरने मगवानको संतुष्ट जानकर 
पुनः उनको अर्चुनके रथसे खींच छ्या और पासहीके तालवृक्ष 
ata दिया | फिर उसने अर्जुनसे कहा, “अर्जुन | अब आप अपनी _ 
'चीरताका परिचय दीजिये | अब मैं आपको युद्ध करनेका फल चखाता 
हँ ॥ पर अजुनने करुण Aaa भगवानकी ओर देखकर क, 
प्रमो ! क्या मैंने आपको इसीछिये बुछाया था  कौरवोंकी समे 
जब महाबळ्याली योद्धा मी आपको नहीं बाँध सके, तव यहाँ आप _ 
बैसे fa गये हैं ! मैं व्याकुळ दो रदा हूँ | देव | आप शीकर आइये) । 
मेरे रथकी बागडोर सँमाळ्यि p जिनके एक नामसे सारे बन्धन कट 
जाते हैं, वे द्वी अचिन्त्यशक्ति मगवान्‌ आज अपने प्रेमी मक्तकी प्रेम | 
wee बेचे हैं । पर दूसरी ओर भी वैसा ही मक्त है | उसकी दीन 
बाणी भी मगवानको खींच रही है | भगवान्‌ अर्जुनी न 
सुनते दी रस्सी तुडाकर उसके स्पपर आकर बैठ गये और र | 
होंकने छगे | मगवानूकी आज विचित्र दशा है । वे प्रेमी मी 
खींचातानीमें प्रेममय होकर आश्चर्यमयी क्रीड़ा कर रडे हैं]: 
प्रवीरसे खा नहीं गया | उसने पुनः मगवानूसे कदा, “रगे 
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| बह्म आश्चर्य है, कुछ क्षण मी तटस्थ होकर आप दो मक्तोका युद्ध 
| और वीरत्व तो देखते, पर आपकी जैसी इच्छा !? उसने पुनः अर्जुन- 
| को सम्बोधित कर कहा, “वीरता नामकी कोई वस्तु आपमें नहीं है। 
दसरोंके सहारे वीरोंको पराजित करनेका प्रयत्न तो समरभूमिमें बढ़ा 
ही अशोमन है ।? और उसने रोषमें आकर इतने तीक्ष्ण शरों एवं 
दिव्यायुधोंकी वर्षा की कि अर्जुन विकल हो उठे और उनकी सारी 
' सेना क्षत-विक्षत दोकर छिन्न-मिन्न हो गयी | यहाँ भी मगवान्‌की ही 
HOT कार्य कर रद्दी थी । 

इसपर आश्चर्य प्रकट करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा, जब 
एक प्रवीरके सम्मुख दी तुम्हारी यह दशा दै, तव तुम अन्य योद्धाओं- 
। के सामने क्या कर सकोगे १ अर्जुनने तुरंत अपनी मागती हुई सेनाको 
| क्षत्रियोंकी वीरगति एवं उनकी मर्यादाका ध्यान दिळाकर युद्धके ळ्यि 
| प्रोत्साहित किया | विशाल वाहिनी पुनः पूरी शक्तिसे प्रवीरकी सेनासे 
| मिड़ गयी । अर्जुन भी अपने बाणोंकी ergs वर्षामें संछन हो गये। 
दोनों पक्ष अपनी विजयके लिये शक्ति-प्रयोग कर रहे थे | इस प्रकार 
' होते-होते अन्तमें आज प्रवीर हार गया और अज्जुनकी विजय हुई । 


। किंतु वीर प्रवीरको तनिक भी चिन्ता नहीं थी । उसने पुनः 
' अजुनकों डॉँटा, “अर्जुन ! आप सच्चे वीरत्वको स्वीकार कीजिये। 
' यदि श्रीकृष्णके बिना आप युद्ध करें तो आपको प्राणरक्षामें मी 
कठिनता हो जाय |” फिर उसने मगवानसे कहा, 'खामिन्‌! मैं भी 
आपका भक्त हूँ, पर आप अबतक अ्ुनमें और GAH अन्तर 

समझते हैं £ ऐसा क्यों करते हैं नाय | मुझे आपसे बड़ी आशा है |? 
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भगवान्‌ हँस पड़े । प्रवीरने उन्हें अपने अनुकूल THR 
तुरंत खींच छ्या और पासह्दीके तालबृक्षसे पुनः कसकर ata 
इए कहा, “प्रभो ! अबकी वार प्रतिज्ञा कीजिये कि किसीका og 
न लेकर निव्पक्षमावसे युद्ध देखूँगा ।? प्रमुने हँसते हुए मौन 
da दे दी | 

फिर क्या था, प्रवीर झटसे कूदकर अपने रयपर जा चद और 
शर-संघान करते हुए बोळा, "पार्थ ! अव आप प्राण बचाकर भागने 
या यहीँ सदाके किये सो जानेको प्रस्तुत हो जाइये | sey aia 
हो चुके हैं । प्रमु बेचे हुए हेस रहे थे । मानो आज उन्हें अती. 
qa Reset ह्वी आनन्द मिळ रहा है। | 

पर अजुन प्रमुकी ओर देख रहे थे। orale कहा, Vl 
यह क्या ढीला कर रहे हैं | मेरे प्राणोपर आ बनी है । अब मैं 
अत्रीर हो गया हूँ | कौरव-युद्धके समय आपने मेरी रक्षाके लिये शक 
ग्रहण न करनेकी ही प्रतिज्ञा की थी, पर भक्त मीष्मपितामहके मिं 
उसे तोड़ दिया | वही आपका प्राणप्रिय अर्जुन मरना चाहता छै 
इसलिये आज फिर प्रतिज्ञा तोड़िये और शीघ्र आकर मेरी रक्षा कीनिये' 
मावान्‌ तुरंत अर्जुनके रपपर प्रकट हो गये । वे वैसे ही हँस रे ये 

्रवीरने व्याकुळ ह्दोकर कहा, भ्रमो | यह आपने क्या पि 
आपने अपनी प्रतिज्ञा मी तोड़ दी |? मगबानने तुरंत कहा, / 
तो कोई प्रतिज्ञा नहीं की थी |! E 


तो संसारी क्या दद्या होगी ! आपने प्रतिज्ञा की थी कि गें “ 
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बुद देखूँगा । पर आप पुनः अर्जुनके. रथपर आकर बैठ गये l 
|. अगवानते कहा, “जिसने प्रतिज्ञा की थी उससे कहो मैया? . 
RA ताळ्वूक्षकी ओर देखा तो: मगवान्‌ वहीं चे खड़े ये | उसने 
एक बार तालदृक्ष और एक बार अर्ुनके रथकी ओर देखा | अब 
' एक हदी मगवानके दो रूप हो गये थे । प्रवीरने अरजुनसे कदा, “अर्जुन! 
| आप महान्‌ धन्य हैं. और आपके माता-पिता समी धन्य हैं, जिनके 
A मगवानको दो रूप धारण करने पढ़े |? 

फिर प्रवीर ताळदृक्षसे वेचे इए भगवानको देखने a 
 डृदयमें छिपा हुआ ग्रेमससुद्र प्रकट ÀR उमड़ चछा | वह 
| ‘si भूछ m भगवानकी नित्य नबनवायमान सुर-सुनि-मनमोहिनी 
| रूपमाघुरीने प्रवीरपर ऐसा विक्षण जादू किया कि प्रवीरका बाके 
| ज्ञान सर्वथा दुस दो गया | वह उस अलौकिक रूप-सुघा-सागरमे 
 इबगया। 
l मगवानने अर्डनसे कहा, ar ! तुम. अति शीतर 
| eam को के दमो | प्रवीर युद्ध छोड- 
| कर आपके ध्यानमें तल्डीन है, ऐसी अपस्थाम इसे मारना HH है! 
d भगवान्‌ तुरंत बोळ उठे, «चुन ! मेरे मक्त प्रवीरको कर 
| सम्मुख मार सकनेकी साम्य किसमें है ae मेरी इच्छा 
| अर भक्त मेरे ध्यानमें निमान खता हुआ दी मेरे परम घमं पहुँच 
i जाय | com, इर अचे ठं पप नबी क 
|... अर्जुनने एक अत्यन्त तीक्षण अर्दचन्दाकार दिव्य शर SIT 
i Rieter मक कटकर उछत्य और मगवानके चरणोमे जा 
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गिरा। उसमेंसे एक परम ज्योति निकली और वह श्रीमगवानके eR 
श्रीविप्रइमें समा गयी | प्रवीरका प्राणान्त होते दी उसकी बची-ुची 
सेना भाग गयी | माहिष्मतीमें शोक छा गया | 

प्रवीरकी मृत्युका समाचार सुनकर उसके पिता Rem करने 
ढगे ओर पुत्र-शोकमें रोती हुईं परंतु gaat बीर तथा मक्तगतिे | 
गर्विता उसकी माताने कदा, 'वेटा ! तुम अर्डुनके बाणसे कळर 
प्रमुके धाममें गये और मैं वीर क्षत्रियकुमारकी माता सिद्ध हुई | फ 
जन्म सफळ हुआ |? 

इसी वीचमें भगवान्‌ वहाँ आ पहुँचे | उन्होंने विप कळी 
हुईं जुन्हादेवीसे कहा, आप चिन्ता न करें । यदि कहें तो प्रवीरो | 
पुनः जीवित कर TP जुन्हादेवीने कदा, 'प्रमो | आपके HE 
मृत्यु पाकर पुनः कौन जीवित होना चाहेगा, पर मैं चाहती हूँ कि. 
हम दम्पतिको मी बही गति प्राप्त हो जो आपने पुत्रको दी है |” | 

भगवानूने 'तयास्तु' कहते हुए कहा, “अब महाराज Aol 
अर्जुनको आदरपूर्वक विदा करें तथा युधिष्टिर महाराजके अब 
aga नियत समयपर मेंटके साथ उपस्थित हों, वहाँपर पुनः में 
दशन होगा ।? और प्रमु अन्तर्धान हो गये । . a 

भगवानके आदेशानुसार नीळष्वजने अर्जुनको अत्यन्त TT 
विदा किया और वे मगवानके मजनमें संळान हो गये । पर्ति 
मदनमंजरी भी पतिके साथ सती होकर मगवानके परम 
पहुँच गयी | | 


et 
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मगवारकी सुइदता 

qada स्या अनिर्वचनीय है.। मगवानकें प्रेमी भी उसका 
वर्णन नहीं कर सकते; फिर मुन्न-जैसे साधारण व्यक्तिकी तो वात ही 
क्या है! प्रेम वाणीके द्वारा नहीं वतळाया जा सकता, वह. तो हृदयका 
गम्मीरतम माव है | जिसके हृदसमें प्रेमकी जागृति होती है, उसमें 
कुछ बाइरी चिह प्रकट होते È I वही बतळये जाते हैं । चे लक्षण भी 
साधन-अबस्थाके होते हैं | हृदये प्रेम उत्पन्न होनेपर कमी-कमी रोमाञ्च 
हो जाता है, कमी अश्रुपात होने छगता है, वाणी गदूगद हो जाती 
है और काळ सुक जाता है--यही प्रेमके बाइरी चि हैं । जब 


| ही 
बह प्रेम और मी प्रगाढ हो जाता है, तब वह. प्रेमीको भीतर 
| भीतर प्रेममुग्ध कर देता है और उस प्रेमसमाधिमें प्रेमी अपने-आपको 


भी मूढ EIR धीमे जब कची सेंकी जाती है तो 


' जवतक वह काची रहती है. तवतक तो छळ्कती है और उसमें 


करते हैं | किंतु जब हृदय प्रेमसे पिणे हो जाता है, तब Hae 


| मूकके सरा चुप हो जाता है, वह उस प्रेममें निम्झ दो जाता है; 
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और जव प्रेममें निम हो जाता है, तव मगवानूकी प्राति हो जाती 
है | एवं जिस समय मगवानकी oft हो जाती है, उस समप | 
उसकी जो अलौकिक स्थिति होती है, उसका वर्णन वह खयं ही | 
नहीं कर सकता; क्योकि उस स्थितिमें उसे अयने-आपका ज्ञान नहँ | 
रहकर केरळ मगवानूका ही ज्ञान रता है | वह जब मगवानके | 
मुखारबिन्दको देखता है, तब उसके नेत्रोंकी दृष्टि मगवानके मुखचन्रफ 
इस प्रकार अपछक स्थिर हो जाती है, जैसे चकोर पक्षीकी दहि 
arnt चन्द्रमाको देखकर स्थिर ढो जाती है | वह मगवानके 
खरूपको देखकर इतना मुग्ध हो जाता है कि उसे मगवानके Re 
किसीका ज्ञान नहीं रहता | | 

जब भरतजी महाराज चित्रकूटमें भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीसे 
मिळे, उस समय उनका प्रेम ऐसा अलौकिक था कि तुळसीदासबी 
महाराजने उसका वर्णन करनेमें अपनेको सर्वया असमर्थ पाया | | 
चे कहते है र 
मिळनि प्रीति किमि आइ wert । कविकुळ अगम करम मन वानी! ' 
परम पेम पूरन दोड भाई । मन छुधि चित अहमिति Raut! 
WE सुपेम प्रगट को करई । केहि छाया कथि सति oye 
कयिहि अरथ आखर वळु साँचा । gR ताछ गतिहि नड नाच । 
अगम सनेइ भरत रघुवर को । जह न आइ मतु विधि इरि हर को र. 
सो में इमति कहो केहि मोती । वाज सुराग कि ater ett 

जब मगवान्‌ BE लौटकर अयोध्यामें आये और मे 
TI मिले, उस समय मी उनका प्रेम स्या अवर्णनीय Tl 
कहीँ अनो तो नही देखा, घुनी हुई बात है कि उस ह 


iN au 
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बिभीषण और gala भी वर्तमान थे | के इनके प्रेमको ieee 
एकदम रोने छगे किं “श्रीराम, SEAT, मरत, इतरुष्न--ये a 
हैं, इनमें परस्पर कितना प्रेम है । हमळोग मो ba a 
भाई रहे, पर दम अपने भाइयोंका कसत आ. रे 
इनके आदर्श प्रेम-व्यवद्वारको देखकर वड़े लज्जित Sel re 
पर अब मन-ही-मन पश्चात्ताप करनेके अतिरिक्त और कर | 

सकते थे । 

| रामायणमें सुतीक्ष्णजीका प्रेम बहुत ही लिक 
श्रीरामसे जिस समय छुतीदणजी fred हैं. उस समय उनमें जि 

.प्रेममाव-तरज्लोंका उदय होता है; वे ala अवर्णनीय हैं | ; 

| जिस समय प्रेमीको प्रेमास्पद मगवानके साक्षात्‌ बाच 
। हैं, उस समप उसके नेत्रोंकी पळ्कें नहीं पडती; “re Abs 
। जितना भी दर्शनका वियोग सहन नहीं कर सकता । 


Jo यो० qo १७-- 
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पद्मपुराण पाताळलण्डमें आया है कि भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र जव 
लङ्कासे वायुयानद्वारा आ रहे थे, उस समय श्रीहनुमानजीके द्वारा संदेश 
पाकर मरतजी उनके सम्मुख जाने छगे और जव भगवानुने देख 
कि मेरा भाई मरत जटा-वल्कळादिसम्पत्न त्यागी-तपखीका वेष धारण 
किये पैदल ही आ रहा है, तव उनका हृदय विरहसे कातर हो गया | - 
वे बार-बार “भाई, भाई, भाई, भाई, भाई--इस प्रकार रट ठगाते 
हुए तुरंत विमानसे उतर पढ़े# । उन्हें भूमिपर उतरते देख मरतबी- 
के हर्षसे ऑँसू बहने ळगे और वे दण्डकी भाँति धरतीपर पड़ गये | 
मगवानूने अपनी दोनों मुजाओंसे उठाकर उन्हें दयसे लगा ल्या । 
उस समय मगबान्‌ श्रीराम और मरत दोनों दी प्रेममें मुख हो गये । 

इसी प्रकार जब भक्तको भगवानके दर्शन होते हैं, तब उसकी 
बाणी गद्नद हो जाती है, नेत्रोंकी पलकें स्थिर हो जाती हैं, वह एकः 
टक देखता ही रद्द जाता है | फिर कुछ समयके अनन्तर जब वै 
होता है, तब उसकी वाणी खुळती है और भगवान्‌से बातचीत होती 
है | मगवानके दर्शनसे सारे संशयोंका और सारे कमका नाश शे 
जाता है तथा चित्‌-जडग्रन्यि खुळ जाती है | | 
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| : उसका मेदन हो जाता है अर्थात्‌ इस जड शरीरमें जो यह 
मिमान है कि "मैं यह शरीर हूँ और यह मेरा है,” यद जो अज्ञान- 

जड और चेतनकी एकता-सी दै-यही हृदयकी गाँठ है, भगवत्‌: 
एक्षात्कारसे यह खुळ. जाती है । सारे संशय नष्ट हो जाते हैं और 
(सके पुण्य तया पाप--दोनों दी सब-के-सब समास हो जाते हैं । 


बुद्धि करलेवाळी दोती है | इससे उतोत प्रेम बढ़ता दी खता है। 
wm प्रेममयी ळीळा है | इसी प्रकार अपने परमप्रिय प्रेमास्पद श्री- 


| करलेके लिये ही होती है।इस प्रकार एक-दूसरेकी चेथ एक दूसरेको 
| ga करनेके छिय, प्रस्न करनेके छ्यि हुआ करती दै । यह प्रेम- 
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दृष्टिमें तो मगवान्‌ प्रेमास्पद हैं और भक्त प्रेमी है । तथा भगवान 
eed मक्त प्रेमास्पद हैं और भगवान्‌ प्रेमी | इन दोनोंका परस 
अद्भुत प्रेम है । परस्पर ग्रेम-साम्य दोनेके कारण यहाँ आदर-सका 
नहीं है । जहाँ आदर-सत्कार है adit प्रेम भी उत्तम है. 
किंतु जबतक आदर-सत्कार है, तबतक प्रेममें कमी tial 
दोनोंका समानमाव है, प्रेमभाव है, एकीमाव है, वहाँ उस एकी: 
मावमें कौन बड़ा और कौन छोटा | ऐसे एकीमावमें | 
मगवान्‌का मक्त जो कुछ चेष्टा करता है, वह वस्तुतः wa ही 
क्रीड़ा करता है | भगवान्‌ गीतामें कहते है-- 


“जो पुरुष एकीमावमें स्थित होकर सम्पूर्ण भूतें बां | 
रूपसे स्थित सुक्न सच्चिदानन्दघन वासुदेवको भजता दै, वह मे | 
सब प्रकारसे बतेता हुआ भी मुझमें ही बर्तता है |? अमिप्राप ब! 
कि सारे भूतोमिं परमात्मा जो आत्मरूपसे स्थित हैं, t 
ऐसा वह प्रेमी मक्त एकीमावसे स्थित होकर जो कुळ मी करता ६ 
ळोगोंकी दृष्टिने बह संसारमें क्चिरण करता है; किंतु मगवान्‌ का 
कि नहीं, बह मुझमें ही क्रीड़ा करता है | उससे पढेकी 
यह स्थिति है--- F 

यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पशयति । .. 

तस्यां न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति॥($ | **. | 
अर्थात्‌ “नो पुरुष सुन्न परमात्माको सर्वत्र देखता हैं | 
नेत्र जाते हैं, वहीं मुझको देखता है; जहाँ मन जाता 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


अनन्य विशुद्ध भगवत्मेम और भगवानकी सुद्दवता २९१ 


fea देखता हे और सबको मुक्त परमात्माके अन्तर्गत देखता है, 
E कभी अलग नहीं हो सकता और वह पुरुष मुश्नसे 
कमी oon नहीं होता । ( ऐसा जो मेरा प्रेमी है, वह सुझको 
देखता रहता है और मैं उसे देखता खता हूँ । y 

| यह अलौकिक प्रेममयी Ser निएन्तर चड्ती रहती È | मान 
Jax अपमान---तो संसारी ( मायिक ) चीजें हैं | प्रेम मान-अपमान 
Jara परे है. । 

| साघनकाळ्में तो भक्त Wer नाम और गुणका गान 
| (कीर्तन ) करता है । नाम, रूप, लीळा और घाम--इनके तख, 
fee, गुण और प्रभावको समझकर मुख होता है और मगवानका 
गादर-सत्कार तथा सेवा-पूजा करता है | किंतु जब इन सब मार्बोसे 
| ऊपर उठ जाता है और जब FTTH साथ उसका एकीमाब हो 


| बाता है, तब कौन किसकी मान-बडाई, आदरसत्कार या सेवा-बूजा 


; गुणोंका इस प्रकार गान करूँ कि “भगवान पतितपाबन हैं? तो इसका 
|| अभिप्राय यह है कि में पातकी हैँ और मगवान्‌ पतितपाइन हैं. । 
| इसडिये मैं पत्रित्र हो जाऊँगा; क्योंकि मगवानके दर्शनसे, वार्तालपसे, 
` माषणसे तो पापी-से-पापी मी परम पत्ित्र बन जाता है और उसका 
' उद्वार हो जाता है। जब मैं दुखी = त म 
' ग्रमो ' आप दयाके सिन्धु हैं, क्योंकि में दयाका 
|| करें ag मी बहुत कळ सतत | 
fet rnc tat मय तया छा मी नहीं रहती; E 
| भी साधनकाढमें ही होते हैं । मगवानके मक्त मगबानको अपने-अपने 
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wea मजते हैं | जहाँ पति-पत्नीका माव है, वहाँ कोई छज वे 
नहीं है; किंतु आदर है । पत्नी अपने पतिका आदर, सत्कार, जे 
करती है | जहाँ खामी-सेबक-भाव है, वहाँ सेवक खामीका आदर 
सम्मान भी करता है तया संकोच और मय भी करता है। में 
कुछ मानका माव रहता दै | जहाँ वात्सल्यभाव है, वहाँ स्नेह दत. 
है और उस अपत्य-स्नेइ्में रक्षाका तथा पाळनका माव रहता है| 
यहाँ एकीमात्रमें रक्षा और पालनका भाव भी नहीं दै। और ब | 
aema रहता है, वहाँ कोई भय तो नहीं रहता और मोह मी 
नहों रहता; वहाँ परस्पर आदर-सत्कारकी बात भी नहीं रहती; रित 
जिस प्रकार पति-पत्नीमें परस्पर किंचिन्मात्र भी संकोच और बज 
नहीं रहते, ऐसी बात वहाँ नहीं है। वहाँ उस सस्यभावमें कुछ Gay 
और war रते हैं । जब मनुष्य इन सारे wala ऊपर उठ जाव | 
है, तव वहाँ लजा, भय, मान, वड़ाई, सत्कार, संकोचका क्त | 
अमाव दो जाता È । | 

जैसे हमारे दो हाथ हैं, वे परस्पर एक-दूसरेका आदर-सका( । 
नहीँ करते और न एक दूसरेका भय करते हैं | उनमें परलर को 
ळजा और संकोच भी नहीं है | जव दोनों दवाय ea हैं तो ($ | 
की-ज्यो हो जाते हैं | इसी प्रकार भक्त और भगत्रानका GN | 
मिलन है | भक्त और भगवानका जब मिलन होता है, उस 6४ | 
माळा, Fat और आभूषण भी वहाँ व्यवधानरूप हैं । निर्गण निर | 
हमकी प्राप्तिमें जो शान्तमाव है, उससे प्रेमका यह शान्तमारष ४, | 
प्रकारका है | उस शान्तमावमें कोई क्रिया नहीं रहती; ASE | 
क्रिया है । यहाँ उनकी जो क्रिया है,, वदी लोळ है या में * 


| 
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| कि वह प्रेमक्रीडा दै. | दोनों एक-दूसरेको. देखते दी खते ह. | उस 


| समय परस्परका जो दर्शन) साषण; वातोळाप और स्पर्श है, समी . 


| अमृतमय, आनन्दमय, प्रेममय, रसमय और परम मधुर है | मगवानका 
| श्रीविम्रह कतके छ्यि अग्नुतमय और आनन्दमय तथा मक्तका विग्रह 
| मगबानके लिये प्रेममय और आनन्दमय है । उनका जो परस्परका 
| भाषण है, वह बहुत डी मधुर है । वाणी कानके छिये ere समान 
है, दर्शन नेत्रोंके लिये अपृतके समान है, स्पर्श ary लिये अमुके 
| समान हैं | समी कुछ असृतमयः आनन्दमय, रसमय और प्रेममय 
है । उस समयके इस मात्रका किसी प्रकार मी वाणीके द्वारा वर्णन 
नहीं किया जा सकता | Aaa परस्पर मानो एक-दूमरेको पी 
रहे हैँ; स्पर्शके द्वार मानो एकदूसरेम प्रवेश कर रहे हैं । वाणी 
| परस्पर ऐसी मधघुर-सुधामयी छगती है कि बह उसे निरन्तर छुनते 
| ही रहना चाहता है । इसमें एक क्षणका भी व्यवधान सहन नहीं 
| होता । नेत्रोंसे देखते दी रहें; पळक मारना मी सदन नहीं | 

यहाँ दोनोंमें समानमाब होता है T दिव्य que सम्पन्न 
| at यहाँ एक-दूसरेकी BA गुण और गुणीका कोई मेद नही 
| है कि भगवान्‌ तो गुणी और उनके ये गुण हैं. अपवा मक्त गुणी 
| दोर उन सत्ते ये गुण हैं । वे तो सारे गुणों और wT ऊपर 
| उठे हुए हैं । ate गुण मी बासव मायाका ही काये है; 
| किंतु भगवानमें तो दिव्य गुण हैं । भगवान्‌, खयं मायिक गुणेसे 
|| अतीत हैं | वे दिव्य चिन्मय wie सम्पन हैं । वह मक्त भी उन 
| दिव्य चिन्मय गुणोसे सम्पन दे I 
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तत्तसे देखा जाय तो यहाँ प्रेम, प्रेमास्पर और प्रेमी-तीनो एक. 
ही हैं | भगवान्‌ ग्रेमाल्पप और भक्त प्रेमी तथा उन दोनोंका बो | 
सम्बन्ध है, वह प्रेम है | यहाँ तीनोंके रूप पृथक्‌-प्रयक हैं, पर 
वास्तवमें धातुसे एक हैं; क्‍योंकि तीनों ही चेतन हैं । इस प्रेमराज्यमे 
दूसरे किसी व्यक्तिका प्रवेश नहीं है | न तो वहाँ किंसीके जानेका 
अधिकार है और न कोई जा ही सकता है | यदि कोई मूल्य-मठ्का | 
वहाँ पहुँच जाता है तो उसे छीलाके दर्शन नहीं होते | वहाँ न | 
कोई श्रज्ञार है, न आभूषण है और न कोई आयुध ही है | यथपि 
मगवानके सारे पदार्थ चेतन हैं; किंतु चेतन AA हुए भी वहाँ किती | 
पदार्थकी आवश्यकता ही नहीं दै.। इसी प्रकार भक्त, भगवान्‌ और 
भक्तिकी बात है | भक्तिका नाम यहाँ प्रेम है, मक्तका नाम प्रेमी : 
और भगवानका नाम प्रेमास्पद दै! भक्त, भगवान्‌ और भक्ति कहें | 
या प्रेमी, ग्रेमास्प और प्रेम-एक ही बात है । शब्दोंका ही मेद | 
है | वस्तुका कोई मेद नहीं है । मक्ति-मार्गकी उच्च-से-उच्च अवत्थाका | 
यह फळ है | मगवानदी प्राप्ति कहें या प्रेमास्पदकी प्राति--एक ही | 
है । ऐसा जो प्रेमात्पद है, यहाँ भोगोंकी तो गन्त्र मी नहीं है; बित | 
मुक्तिका भी यहाँ मूल्य नहीं है । ऐसे भक्त और भगव्रानक जो | 
पारस्परिक मिळन और ग्रेम हैं, वही सर्वोत्कृष्ट सत्सङ्ग है; इस स्स | 
की रामायणमें बड़ी महिमा गायी है और कहा है . | 

तात सर्ग अपवग सुख afte तुळा एक अंग | 

तूळ न ताहि सकळ fe जो सुख ळव सतसंग ॥ | 

परमात्मा “सत्‌! हैं और उनका सङ्ग 'पत्सङ्ग' है। यांनी. पत. 
परमात्माके सांथ जो agg प्रेम” है, वही सत्सङ्गः दै. | मगर | 
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प्रति जो यह सङ्ग हैं, भगवानके साथ एकता है, मगवानके साथ 
| मिछन है, परस्पर प्रेम है, यह उच्चकोटिका सत्सङ्ग है, इसकी तुछनामें 
| खर्गकी तो बात ही क्या, मुक्ति भी कोई वस्तु नहीं है। इस प्रकारका 
जो प्रेमी पुरुष है, वह मगवानका उच्चकोटिका अनन्य भक्त है । ऐसे 
get संसारके कल्याणके लिये यदि संसारमें आ जायँ तो श्रद्धापूर्वक 
उनके दशन, भाषण और वार्तालपसे दवी मनुष्योंकी मुक्ति हो सकती 
| है। अतः भगवानकी प्रातिके साथ मुक्तिकी तुलना नहीं हो सकती । 
भगवानने एतनाको मुक्तिपद दिया, उसे परम धाममें भेज दिया, 
| उसका परम कल्याण कर दिया । किसीने इसपर प्रश्‍न किया कि 
| «जब area विष पिळानेवाळी एतनाको मुक्ति दे दी तो अमृतके 
| समान दूध पिछानेबाडी यशोदा मैयाको वे और क्या देंगे ! दोनोंको 
| ही मुक्ति दें तब तो न्याय नहीं | विष पित्मनेवाली पूतनाको भी मुक्ति 
| और अमुतके समान दूध पिळानेवाळी माता यशोदाको भी मुक्ति ? 
| तो इसका उत्तर यह है कि एतनाको भगवानने मुक्ति तो दी, पर 
¦ अपने-आपको नहीं दिया; परंतु यशोदाकी गोदमे तो भगवानूने अपने- 
॥ आपको द्वी समर्पण कर दिया | यह नियम है. कि भक्त जब अपने- 
| आपको भगवानके समर्पण कर देता है; तत्र भगवान्‌ भी अपने-आपको 
| मक्तके प्रति समर्पण कर देते हैं. । जब मगवानूने अपने-आपको ही 
| यशोदाके प्रति दे दिया तो उसके सामने मुक्ति क्या चीज है | मुक्ति 
| तो यशोदाजीके ऑगनको घूळिमें वास करती है | भक्त छोग बहते 
हैं कि त्रजकी रजमें मुक्ति वास करती है. तो फिर यशोदाके 
| ऑगनकी घूळिमें मुक्ति बास करे; इसमें तो कहना दी क्या है । 
| अमिप्राय यह कि यशोदाके ओंगनकी घूल्को कोई or धारण 
करे या उसका पान करे तो वह मी मुक्तिका अधिकारी हो जाता 
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है । अतः पूतनाको जो मुक्ति दी, उस सुक्तिका तो यशोदाके ह 
सत्र चच्ता रहता था | - wane 

जो प्रेममें मुग्ध हैं, उनका खरूप || 
ey प्रेमका वितरण करते हुए ही TA हैं | 
उन ग्रेमीके प्रेमकी हवा किन्हींको छग जाय तो वे भी प्रेममें मुष 
हो जाते हैं | | 
जब मगवान्‌ श्रीकृष्ण सायंकाछमें गौओंके खुरकी q 
घूसरित होकर दृन्दावनरमे प्रवेश करते थे, तब उस खरूपको देखा | 
गोपियाँ मुग्ध हो जाया करती थीं। भगवानके खरूपको देखकर मुष 
हो जानेमें तो बात ही क्या है, जब उद्धवजी ब्रजमें गये और गोपियोसे , 
मिळेतो गोपियोंकी Ander, प्रेमक्रीडाको देखकर वे अत्यन्त मुख हे 
गये और कहने ळगे कि R छिये सबसे अच्छी बात = 
इस अजमें कोई गुल्म, छता या ओषधि ( जडी-वूटी ) दी वन जाठ |. 


i 


a सेवन कनके RA मिळती रहेगी, जिससे मैं पवित्र हो ato 
जब वे भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास वापस लौटकर आये तो बोळे हि 
रमो | मुझे आपने जो गोपियोंकों ज्ञान और योगकी शिकाल 
BY भेजा पा, यह एक बहाना था | वास्तवमें आपने a ठ | 
प्रेम सीखनेके किये ही भेजा था ।? a. 

जिनको मगवानकी प्राति हो चुकी दै, चे भगवान p 
ENEN ET 
प्रेममें मुखकर संसारमें विचरते हैं । जिनको ऐसे 
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| . आपका ही ज्ञान नहीं रहता | अतः नीति और धर्मकी मयांदाके 
पालनका ज्ञान भी नहीं रहता | जब ग्रेमळक्षणा भक्तिके समय साधन- 
aed हवी प्रेमवरा प्रेमीकी दशा प्रेमके कारण कुछ और ही at जाती 
है, तब भगवानका साक्षात्कार होनेपर यानी मगवानके साथ एकीभाव 
Mar जो स्थिति होती है, वह तो सर्वया वर्णनातीत है । जिसका 
वर्णन खयं भगवान्‌ भी नहीं कर सकते, उसका कोई दूसरा कैसे 

कर सकता है; क्योकि वह वाणीका विषय दी नहीं है | 
अब भगवानकी दयाके विषयमें कुछ चर्चा की जाती है| जब 
हम मगवानकी दयाकी ओर ध्यान देते हैं, तब ऐसा प्रतीत होता है 


) कि भगवान्‌ दयाके सागर हैं; किंतु वस्तुतः ऐसा कहना भी स्तुतिमें 


निन्दा ही है; क्योंकि सागरकी तो एक सीमा होती है और मगवानकी 
| दया सीमारदित È | इमछोगोंको दुनियामें दयाके नामसे जो चीज 
| दिखायी देती है, वह सारी दुनियाकी दया मिळकर भी उस दया- 
सागरकी एक बूँदके बराबर भी नइीं हो सकती; क्योंकि इमलोगेमे 
जो दया है, यह तो एक सात्विक माव है और भगवानकी दया 
चिन्मय MAN गुणोंसे अतीत दै | संसारके सब AA जो दया है, 
| बह भगवानकी उस दयाके एक बिंदुका आमासमात्र दै--ग्रतिविम्ब- 
' मात्र है। जैसे ब्रिम्ब तथा प्रतिबिम्बका अन्तर है, इसी प्रकार मगवानकी 
| दया और हमळेगोंकी दयाका अन्तर है | मगवानकी दया अपरिमित 
| और अनन्त है | आकाशका मी कहीं अन्त आ सकता है; किंतु 
| मगवानूकी दयाका तो अन्त आता ही नहीं | जब मनुष्यको वास्तव 
| इस बातका ज्ञान हो जाता है कि भगवान्‌ ऐसे दयाछ तथा प्रेमी हैं 
| तब बह प्रेम और दयाके तत्तत-रहस्यको समझ जाता दै और फिर 
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बह समझनेवाळा मक्त मी उसी समय सवका gE वन जाता है 
अर्यात्‌ बह. परम दयाळु और परम प्रेमी बन जाता है । भगवान्‌ . 
परम प्रेमी और परम दयाळ हैं, इस रइस्यको समझनेवाला प्रेमी मक्त | 
IÀ एक क्षण मी पृथक्‌ नहीं रह सकता, प्रमुके बिना उसका 
जीबन मार हो जाता & । फिर मगवानसे मिळे विना उसके प्राण वैसे | 
रह सकते हैं ! क्योंकि वड यह समझता है कि भगवान्‌ परम दयाढ | 
और परम प्रेमी हैं और वे सव जगह È तया श्रद्धालु और प्रेमीको | 
fea हैं और इतने मारी दयाके सागर हैं कि वे सदा समीपर देत- 
रहित दया और प्रेम रखते हैं । यह मनुष्यका शरीर भी भगवानकी | 
stadt दयासे ही मिठा है | तुळ्सीदासजीने भी कहा दै-- 
आकर चारि छाख चौरासी | जोनि अमत यहद जिव अविनासी ॥ _ 
फिरत सदा माया कर प्रेरा । काळ कमे सुभाव शुन घेरा ॥ 
कयहुँक करि करना नर देही । देत ईस fg tg सनेही ॥ FE | 
चार प्रकारकी चौरासी लाख योनियोंमें भ्रमण करते इए | 
दुःखित और आते देखकर विना ही कारण दया और ग्रेम करनेवाले. 
भगत्रान्‌ उसे मनुष्यक्रा शरीर देते हैं | इमळोग दयाके पात्र न होने- f 
मिश्र । यह मलुष्यका शरीर भगवानूने इसीछिये दिया कि मलुष्य ही | 
इस बातको. समझ सकता है कि प्रभु बिना ही कारण दया और! | 
करनेवाले हैं; किंतु यदि यह बात समझमें नदी आयी तो मगवानका % | 
दया और प्रेमयुक्त परिश्रम सार्थक नहीं हुआ; अतः उसे साफ 
करना.चाहिये । | e 
` हृमळोग मनुष्य कडळाते हैं, अतः हममे मनुष्यत्व तो दोना 
चाहिये । इतना उपकार करनेवाले भगवानके प्रति हमें इतत तो 
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होना चाहिये | उनके गुणोंको और उपकारोंको तो नहीं मुलाना 

चाहिये | मगवान्‌ बिना ही कारण दया और प्रेम करनेवाले हैं, इसके 
जानेका AL गीतामें भी कडा दै-- 

get सर्वभूतानां seat मां शान्तिसुच्छति। ( ५। २९ ) 
! मै ga प्राणियोंका पुहृदू हैं, यह जानकर मनुष्यको परम शान्ति 
| मिलती है |? gaam अमिप्राय यह है कि मगवान्‌ बिना ही कारण 
| Fa और दया करनेवाले हैं | जब हमछोगोंको परम शान्ति नही 
'मिछी तो भगवान्‌ ger हैं; इस वातको इमळोग कहाँ समझे | जो 
, इस तत्तो समझ जाता है, उसको तो समझनेके साथ ही इतनी 
| प्रसन्नता, इतनी शान्ति और इतना आनन्द होता है कि उसे 
| आपने-आपका ही ज्ञान नहीं रता | और फिर वह खयं सबका घुहृदू 
| दो जाता दै । भगवानले मक्तोंके छक्षण वतणते इए कदा गी दै 
| ड सर्वभूतानां मैत्रः च्च ॥ 
m Cater १२।२२) 
| “नो सारे भूतेमिं देज-मावसे रहित है और समी प्राणियोपर 
| aana दया. और प्रेम, करनेवाला है ( वह मेरा मक्त मुझको 
| mÈ)’ | 
| ge रहस्यको हमळोग समझ जायें तो हम भी 
| सबके ga वन सकते हैं । इस नियमके होते हुए भी यदि इम 
| इस om’ वञ्चित हैं तो हमारे छिये बहुत ही ळजा, शोक और 
| दुःकी बात है | इस छामसे aim रहनेंमें केवछ अद्धा-विश्वासकी | 
| कमी ही कारण है तथा अद्वा-विश्वासकी कमीमें दमारी aT यानी 
| अविवेक ही कारण है । इसलिये इमळोगोंको Ge रहस्य | 
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जाननेके लिये प्राणपर्यन्त चेष्टा करनी चाहिये | उपर्युक्त बातोंप _ 
श्रद्धा-विश्वास करना चाहिये | फिर अपने-आप ही मगवानमें श्रद्या- | 
विश्वासकी वृद्धि होकर भगवत्कृपासे उनकी प्राति हो सकती है । 
Wa हर समय मिलनेके छिये तैयार हैं । इतना ही नही, | 

वे तो छाळायित हैं, आतुर हैं | किंतु इमको इसपर विश्वास होना | 
चाहिये | जब हमको यह विश्वास हो जायगा कि मगबान ऐसे प्रेमी | 
और दयाळु हैं और वे मिलनेके छिये सदा-सर्भदा सुजा TER तैयार 
हैं, तव फिर हम भगवानको छोड़कर क्षणमात्र मी कैसे जी सकते 
हैं, उनसे बिना मिले कैसे रह सकते हैं £ इस प्रकारका अपने 
हृदयमें भाव होना चाहिये और इस मावसे भावित होकर ATS | 
मिलनेके लिये हमको आतुर हो जाना चाहिये | ; 
लड़का जब आतुर दो जाता È तो दयाळ माँ उस R . 
उठाकर हृदयसे छगा ळेती है | मगत्रानकी दया तो माँकी अपेक्ष 
अनन्तगुनी अपार है | यह हमें माम हो जाय तो हमारी आतुरता 
इतनी बढ़ सकती है कि जबतक भगवान्‌ इमे उठाकर हृदयसे न | 
व्या छं, तवतक मारा रोना बंद ही न दो | मगवान केवळ इसार । 
उत्कट इच्छा, आतुरता, श्रद्धा, प्रेम, माव और व्याकुळता देखते i 
इन बातोंकों समझकर यदि हम मगवद्वावसे भावित दो जायें तो हि. 
्िळम्बका काम ही क्या है १ जैसे बिजळीके तार आदि कह 
_ तैयार दो जाते हैं, तब लिच दबानेंके साथ दी क्षणमात्रमें THE 
जाती है, वैसे ही aa मनुष्य उपर्युक्त प्रकारसे पात्र बन जाता 
तब मगवद्वावसे भावित द्वोनेके साथ ही मगवानदी म्रासि हो 
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प्रेम-साधन 
| ब्रजराज भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति अनन्य ग्रेम होनेमें ही इस 
जीवनकी सार्थकता है | जिस बड़मागीने इस दिव्य, अनन्य एवं 
Riga प्रेम-पीयूषका पान कर छिया, उसका जन्म सफळ हो जाता 
है | उसकी युग-युगकी, जन्म-जन्मोंकी विषय-पिपासा ae जाती- 
Ia हो जाती है। भवतापसे संतप्त प्राणी मगवत्येमकी पावन 
Te निम्न करके ही पूर्ण शान्ति प्राप्त कर सकता है | यही 
ः परम रस है, जिसे पीकर मनुष्य सिद्ध, अमर और तृप्त हो जाता 
है ।# जिस प्रेमके प्राप्त होनेपर मनुष्य न तो किसी भी वस्तुकी इच्छा 
करता है, T शोक करता है, न द्वेष करता है, न किसी भी वस्तुमें 
आसक्त होता है और ( विषयमोगोंकी प्रािमें ) उसे उत्साह होता है।| 
|| ` प्रेम साधन मी है और साघनोंका फळ ( साध्य ) HIT 
(Tames ही मोति प्रेमका खरूप भी अनिर्वचनीय है, गूगेके 


samen सिद्धो मवत्यमृतो मवति तुस्तो भवति | 
( नारदमक्तियूत्र ४ ) - 

व्वा taa न किंचिद्‌ वाब्छति न शोचति न RE न समते 

' _ ( नारदमक्तिवच ५) 

| साधन सिद्धि राम पग नेहू । 

क ग ही यी 


(नारदमक्तिसूत्र ५१,५२) O 
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है | लौकिक प्रेम भोग-कामनाओं और दुर्वासनाओंसे वासित होनेके 
कारण झुद्र नहों होता। जहाँ वामनाका आविपत्य है, ब्रह प्रेम नह, 
आसत्तिमूछक मोह है। इसके अतिरिक्त लौकिक प्रेमके आमन दाणि 
एबं नादावान होते हैं; अतः वह भगवश्मेमके सामने हेय ही है । 
areata भी यदि किसी कामनासे किया जाय तो वह सका 
कहलाता है। सकाम प्रेममें दिव्यता, अनन्यता एवं विशुद्धता 
अमाब होता है | कामना छौकिक वस्तुके लिये ही होती है, अतः. 
लौकिकताका सम्मिश्रण हो जानेसे उसकी दिव्यता नष्ट हो जाती है। 
तया उक्त कामनामें वह प्रेम बँट जाता है, इसळिये उसमें 3 
सत्र अनन्यता नहीं रद जाती । इसी प्रकार कामनासे मिश्रित प. 


दूषित हो जानेसे बह प्रेम विद्युद्ध नहीं रद पाता । दिव्य, अनन्य ३. 
figa प्रेम तो तीनों गुणोंत्रे अतीत और कामनाओंसे रहित होता है 
ae प्रतिक्षण बढ़ता है, कमी घटता नहीं, वह सहम-ेसूम होत है 
उसे वाणीद्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता, बह तो अनुभवी वस्तु है 

हेत या कामना ही ग्रेमका दूषण है, निर्दैतुक अथवा गिर" 
प्रेममें कामनाकी गन्ध भी नहीं है, इसल्यि यह Te पा 
अभिन्न प्रियतम परमात्मा श्रीकृष्णके सिवा और कोई इस क 
लक्ष्य नहीं है, इसलिये यह. अनन्य है. तया ऊपर कहे अजुर . 
से स्या विलक्षण होनेके कारण यह प्रेम दिव्य है. । a 

इस प्रेमको पाकर प्रेमी सदा आनन्दमें मस्त रहता 5 
की चिन्ता उसका स्पर्श भी नहीं कर सकती, उसकी इ 
= गुणराहित कामनारहित प्रतिक्षणवर्धमानमविन्छिन्न र 
 सबस्पम्‌। ( नारदमकिदुत्र ५४ ) 


a 


> 
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| सिवा और कुछ रह दी नबर जाता | बद तो प्रेमको दी देखता, ग्रेमको 
| ही घुनता और प्रेमका ही वर्णन तया चिन्तन करता है । उसके मन, 

|| प्राण और आत्मा प्रेमकी ही गङ्गे अनवरत अवगाहन करते रते हैं । 

| वह अपने सव धर्म और आचरण प्रेममय श्रीकृष्णको ही अर्पण कर देता 

| है | उनकी पछमरके RA मी याद भूळनेपर वह अत्यन्त व्याकुल 

| बहुत ही वेचैन हो जाता है |# वद स्तर प्रेममय भगवानको ही 

| देखता है, सव कुछ .मगवान्‌ें ही देखता है; ऐसी दृष्टि रखनेवाले- 

| की नजरसे मगवान्‌ अळग नहीं हो सकते तथा वह भी भगवानसे ' 
4, अछग नहीं हो सकता | 


(| प्रेमी भक्त मिन और बिछोहकी चिन्तासे मी परे होता दै। 
| उसे तो केवळ प्रेम करना है, वह मी प्रेमके लिये । बह ST 
| प्रियतम खयं ही मिळे बिना नहीं रह सकता । उसे गरज होगी तो 
| खयं ही आयेगा, मक्त क्यों मिलनेके PA परेशान हो £ तया बह 
| Bed मी क्यों डरे £ उसे अपने लिये तो सुख या ara 
| चद नशा क तो सब कुछ उत feo इक चि 
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करता है । उसे यदि मिळनमें ge मिळता हो तो खयं ही आकष | 
मिळे | Petes दुःख होता हो तो कमी यहाँसे दूर न जाय | वह | 
तो प्रेमका लोभी है, ग्रेम होगा तो अपने-आप दौड़ा आयेगा, न होगा 
तो बुन्मनेसे भी नहीं आयेगा | इसीलिये जो निष्काम प्रेमी होते हैं, 
वे भगवानको ged भी नहीं | वास्तवमें न तो भगवानको दर्शन | 
देनेके लिये घुळानेकी आवश्यकता है, न रोकनेकी | विना किसी | 
कामना या हेतुके ही भगवानूमें केवळ प्रेम बढ़ाना आवश्यक है। | 
अहङ्कार और संयोग-वियोगकी चिन्तासे दूर रहकर उत्तरोत्तर परेम | 
बढ़ता रहे--इसीके छिये, सारा प्रयत्न--सम्पूर्ण चेटा होनी उचित .. 


है | प्रह्वादने कमी प्रार्थना नहीं की कि ८ १ 
क कच मुझे दर्शन दो ।? सव कुछ | 


भगवठोमीका पूजन, खाना, पीना, रोना-गाना आदि सब | 
गकर होना चाहिये | प्रेमीका प्रेममय भगवानके सिवा और | 
कोई लक्ष्य न हो दर्शन-मिलन आदि तो आनुषङ्गिक फळ हैं | 
अपने आप प्राप्त होंगे | इस प्रेमकी पूर्णता उस दिव्य, अनन्य खे » 
विधुद्ध प्रेममे ही है, जहाँ प्रेम, प्रेमी और प्रियतमकी एकता होती है। | 

ऐसा प्रेमी उत दिव्य प्रेमका साक्षात खरूप होता है | उसकी 
वाणी प्रेमसे ओतप्रोत तया शरीर और मन ग्रेमरसमे सराबोर होतै | 
हैं | उसका रोम-रोम प्रेमानन्दसे Rent दिखायी देता है | ठरे | 
साथ सम्मापण, उसका चिन्तन तथा उसके निकट गमन बे eR 
अपने अंदर प्रेमके परमाणु आते हैं, उसका स्पर्श पाकर गीर 
हृदयमें भी प्रेमका संचार होता है | बड़े-बड़े नास्तिक मी उसे | 
सम्पर्कमें जानेपर सव कुछ भूलकर प्रेमदीवाने वन सकते हैं। | 
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उसके अनन्य अनुराग या अलौकिक भावको ठीक-ठीक 
| Gap करानेके छिये उपयुक्त शब्द नहीं है | समझानेके लिये 
| उसके भावको चाहे जो भी माव कहद दिया जाय; weet वह 
सब WAS ऊपर उठा होता है । 
wera भी इस दिव्य प्रेमकी तुलना नहीं हो सकती | 
यह सख्यसे मी ऊँचा भाव है | सख्यमावके उदाहरण अर्जुन माने 
| जाते हैं; परंतु agai मी इस दिव्य अकिक ' भावकी तो कमी 
ही दीख पडती है | वे मगवानका विराट्‌ रूप देखकर मयमीत 
होते हैं | मगवानके साथ किया हुआ सख्य-समानताका व्यवहार 
| उन्हें महान्‌ अपराध जान पडता है; और उसके छिये वे वार॑बार 
| क्षमा-याचना करते देखे जाते हैं-- 
तताम ( गीता ११ I) 
“पितेव सखेव : 
rS प्रियः यासि देव सोहुम ॥' 
(गीता ११। ४४ ) 
- और मगवान्‌ भी उन्हें “मा ते व्या मा च बिमूढमावः? ( गीता 
. ११।४९ ) आदि कहकर आश्वासन देते हैं। 
दास्यमाबसे भी उस अनन्त प्रेमीका माव अत्यन्त उत्कृष्ट है | 
दास्यमावमें ऊँच-नीच, खामी-सेवककी इष्टि तथा आदर-सत्कार और मय 
. है, पर यहाँ तो परण समता है, न कोई सेवक है, न कोई खामी | न कोई 
` आदर है, न सत्कार और न भय । मक्त मगवानकी म्रेम-गज्ञामें निमजन 
करके प्रसन्न होता है तो मगवान्‌ मी बैसे ही ग्रेममें मन हो जाते हैं | 
वात्सल्यमावसे भी इस दिव्य अनन्यमावका स्थान ऊँचा है । 
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वहाँ उस लोकोत्तर are दर्शन नहीं होता, जो कि यहाँ सइ 
ही अनुभवमें आता है | उसमें seas, पिता-पुत्र आदि माव | 
रहते हैं, किंतु यहाँ न कोई छोटा है, न बड़ा; न कोई माता-पिता; 
न कोई किंसीका पुत्र | सब एक समान हैं | 
माधुर्यमावसे मी यह अद्भुत प्रेममाव विलक्षण है | माधुर्यमावके सी | 
दो खरूप हैं-खकीयामाव और परकीयामाव | परम श्रेष्ठ सतीशिरोमणि 
पत्तिता नारीका अपने प्रियतम पतिके प्रति जो भाव होता है, वही | 
खकीयामाव है | तथा परज्जीका परपुरुषमें जो गुप्त प्रेम होता है, बही | 
परकीयाभाव है | उसी मावसे जो मगवानके दिव्य खरूपमें उच्च श्रेणी- . 
का विद्र प्रेम हो, उसे परकीयामाव कहते हैं । उपर्युक्त गरमी इन समी 
WA ऊपर उठा होता है | भगवान्‌के साय उसका एक क्षणके छिये मी | 
कमी वियोग नहीं होता । भगवान्‌ उसके अधीन होते हैं, उसके a 
विके रहते हैं | उसका साय छोड़कर वहीं जाते ही नहीं | वह अनन्य | 
प्रेमी भक्त पूर्ण प्रेममय हुआ रता है | मगत्रान्से वह भिन्न नहीं | 
भगवान्‌ उससे भिन्न नहीं | इस अत्रस्थामें न भय हैं न संकोच। | 
मान, आदर और सत्कारका भी यहाँ कुछ ख्याल नहीं रहता | बढ़े | 
Stent कोई Rae नहीं किया जाता | उन ( मक्त और | 
भगवान्‌ ) में न कोई उत्तम है न मध्यम | दोनों समान हैं। | 
पतित्रता पतिको नारायण मानती है और अपनेको उनकी दासी । 
सल नली ह | फिर मी इसमें बहे | 
दर्जा तो है ही | परंतु दिव्य प्रेममें बड़े-छोटेकी कोई 
Seb al oe eal a 
परकीयामावमें भी दूसरोंसे भय है, छिपाव हैं, पर यहाँ इत 
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दिव्य प्रेममें न मय है, न छिपाव | फिर संकोचकी तो वात ही 
क्या है । भगवानके गुण और प्रमावसे प्रभावित होकर ही परकीयाका 
मन उनकी ओर आकृष्ट होता है | जहाँ अपनेसे अन्यत्र श्रेष्ठताका 
अनुमव है, वहाँ अपनेमें न्यूनताका भी भाव है ही । अतः वहाँ भी 
निर्माकता एवं पूर्ण समानता नहीं है । परंतु अनन्य और Rae 
ग्रेममें गुण और ग्रमावकी विस्मृति है, स्मृति द्ोनेपर भी उनका कोई 
मूल्य नहीं है । यहाँ तो दोनोंमें अनिर्वचनीय ऐक्य है । यहाँ 
सर्वशक्तिमान्‌ और सर्वान्तर्यामी कहकर स्तवन-नहीं क्या जाता । 
स्तुति-प्रार्थनावा अवस्था तो वहुत पहले ही समाप्त हो जाती है | अब तो 
कौन सर्वशक्तिमान्‌ और कहाँका सर्वेश्वर | दोनों एक हैं, समान हैं, 
दोनों ही दोनोंके प्रेमी और प्रियतम हैं; इनमें परस्पर GRE सहज 
प्रेम होता है । इस ख्ितिमें प्रेम, प्रेमी और Taree मेद नहीं 
रहता । भक्ति, मक्त और भगवन्त--सव एक हो जाते हैं । किसी 
mee भक्तके Rati वचनसे मी इसी मावकी पुष्टि हुईं है-- 
Revere  सदागम्यं गस्यमेकप्रमेदने । . 
परेम प्रेमी प्रेमपात्रं त्रितयं प्रणतोऽस्म्यहम्‌ ॥ 
भ्म, प्रेमी और प्रेमपात्र (प्रियतम)--ये देखनेमें तीन होनेपर 
भी aera एक हैं | इनका तत्त सदा सबकी समझें नहीं आता ! 
इन्दें एक रूप ही जानना चाहिये। मैं इन तीनोंको, जो वस्तुतः 
५ प्रणाम करता हू ।' 
` oe दिम सर्वत्र और सदा दी दिव्य प्रेमकी 
` अखण्ड ज्योति जगमगाती रहती È वह समूर्ण जगतपर समानरूप 
से प्रेमामृतकी वर्षा करता दै। उसकी CBA कोई रणा या हेका पात्र 
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नहीं है | उसके RA सर्वत्र ही प्रेमका महासागर लहराता न 
रहता है. 
ज्ञानमार्गसे चळनेबाळे महात्मा अद्वैत--अमेदरूपसे ब्रह्मको a 
होते हैं, 'अहोब सन हापयति । बृहदारण्यक ( 9 | 9 । ६) 
FE होता हुआ दी वह ब्रह्मको प्रास होता है |? पर यहाँ तो इस 
दिव्य प्रेम-संसारकी अनुभूति निराळी ही है । यहाँ न दैत हैन | 


जाते हैं कि उनमें इतका भान ही नहीं होता । इनके दिव्यमावकी d 
वाणीद्वारा व्यक्त करना असम्भब है | यहाँ प्रेमके सिवा कुळ रहता ही i 
नहीं | इन ग्रेमियोका मिन भी बड़ा ही Reem, अत्यन्त अलौकिक | 
Ger है। यहं दत होते हुए भी देत है और दैत होते इए मी औत! | 
Sos = मिळ्कर--सटकर एक हो जाते हैं, उस i 
ee ea एक ga इर भी दो । इस | 

गङ्गा और समुद्र मिळ्कर एक-से हो जाते है, किंतु . | 
और अनन्य प्रेमी भक्तका दिव्य मिलन a A: | 
उत्कृष्ट है| वह अजैकिक एवं अनिर्वचनीय अवस्था है | मेद-अमेदसे | 
परेकी फलरूपा स्थिति है | यह मिलन नित्य है | 

यहाँ Fa, आभूषण या आयुधका व्यवधान मी बाम्छनीय नही. 
है | वच्चका व्यववान ऊजा-निवारणके लिये अपेक्षित होता है, ल | 
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मळा, अपनेसे मी कोई छा करता है ! बंद एकान्त कमरेमे यदि 
अपने सिवा कोई दूसरा न हो तो छज्जानिवारणके ज्ये seat 
आवश्यकता नहीं होती । इस दिव्य मिळनमें द्वैतमाव मिट चुका दै, 


* इरी ही दकम मेद प्रतीत होता दै । इस मिछनमें तो आभूषण 


भी दूषण जान पडते हैं--यहाँ परस्पर मान-सम्मान, आदर-सत्कारका 
भी कोई व्यवहार नहीं दै | जदा पूर्णरूपसे प्रेम है, वहाँ आदर- 
सत्कार तो एक विष्न है | कया कोई खयं ही अपना आदर करता 
है । यह स्थिति गोपियोंके प्रेमका फल है। 

इस छितिमें शोक, मोह और भय आदिका नामोनिशान भी . 
नहीं रद्ृता--यहाँ तो देखनेमात्रकी मित्रता होते हुए भी वास्तबमें 
पूर्ण एकत्व है. । अनन्य प्रेमीका ऊपरी ब्यवहार चाहे जैसा दो; 
मीतरसे वह एकनिष्ठ है, मगवन्मय दै, इसीडिये वह भगवान नित्य 


स्थित है | गीताने जाके Se प 
सर्वभूतस्थितं यो at : 
सर्वथा . चतंमानोडपि ख॒ योगी मयि बेल as 


नहीं |! i 
= a A i 3 मेद-अमेदसे विछक्षण अनिर्बेचनीय स्थिति है. । 
ब्रजराज मगबान्‌ श्रीकृष्णके इस अनन्य प्रेमको प्राप्त करना ही मानव 
मात्रका वास्तविक लक्ष्य होता चाहिये. क्योंकि इसीकी ्रासिसे जन्म 


और जीवनकी सार्थकता È तादै। an 
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श्रीमङ्गागवतकी रासपश्चाब्यायीकी रासलीळा-अष्यायके विषयमें 

कुछ विचार किया जाता हैं | साधारणतया लोग रासपञ्चाष्यायीका 
जो अभिप्राय व्यक्त किया करते हैं, वास्तविक रासप्चाभ्यायी उससे 
मिन्न हैं | वस्तुतः रासपञ्चाध्यायीमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके ग्रति गोपियों- . 
कः Rae माधुर्यभाव है | उस Aga deh कारण ही आज | 
संसारमें गोपियोंकी इतनी प्रशंसा की जाती है । गोपियोंमें औराषिका- | 
जीका स्थान सबसे ऊँचा है, भागवतकी रासळीळामें प्रधान गोपीके 
नामसे इन्हींका संकेत है । ये मगवानकी आह्वादिनी शक्ति हैं | 
अनन्तकोटि Fee नायक भगवान्‌ श्रीकृष्णको सुख पहुँचाना, , 
उनको प्रसन्न एवं आनन्दित करना, यह उनका ही काम था | 
इनकी सखी गोपियोंका भी यही काम था । श्रीकृष्णछीलसम्ब्धी | 
चितन भी अन्य हैं, उन सबमें हम श्रीमद्भागवतको प्रधान समझते हैं, | 
किंतु भागवतमें य्किश्चित्‌ कहीं जो जारमाब-सा दिखता है, उसे a 
हमारा मन खीकार नहीं करता । यह चीज हमारे कामकी नहीं, | 
इमं तो बिद मेममाव ही देखना चाहिये । पति-फलीका प्रेम तो | 
काममाबको लेकर हो सकता है, किंतु भगवानका गोपियोंके साब | 
कामभावको लेकर प्रेम था, यह हम ea भी खीकार नहीं कर | 
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सकते ¦ भगवान्‌ श्रीकृष्णका श्रीरुकिमणीजीके साय जो ग्रेम है, 
जिससे कि संतानोत्पत्ति होती है, यह उनका Sigg प्रेम है । 
| जिस प्रेममें कामभाव हो, वह प्रेम नहीं। भगवान्‌ प्रेम और आनन्दके 
[ge हैं । उनका प्रेम पूर्ण ga था । मगवानकी जितनी भी 
|क्रियाएँ होती थीं, केवळ गोपियोंको आह्ादित करनेके लिये 
ही होती थीं | रासलीलामें जो उनका ae, गान, वंशीबादन 
| आदि होता या, सब गोपियोंकों ge पहुँचानेके लिये, उनका प्रेम 
Jaga लिये ही होता था | इसी प्रकार गोपियोंकी जितनी क्रियाएँ 
होती थी, केबल भगवानको आह्वादित करनेके र्ये ही थीं | 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण साक्षाव॒॒ TART. परमात्मा थे । प्रेम-प्रचारके 
जिये हो इन्होंने मनुष्यरूपमें अवतार धारण किया था, न कि कामो- 


भी । मेरी एक ळोकोक्ति सुनी हुईं है, वह इस प्रकार है । एक 

| समय नारदजीकी कामसे मेंट इई, तब नारदजीने कहा--।अरे मदन ! 

तुमने तो मेरे मनमें भी काम-बिकार पैदा कर दिया ।? इसपर कामने 
नारदजीसे बड़ अमिमानपूर्ण वचन कहे | वह बोल्य--तुम तो 
| चीज ही क्या हो, मैं ब्रा, विष्णु एवं महेराको भी काममोहित करके 
' नचा सकता हूँ, मेरे सम्मुख कोई मी खड़ा नहीं रह सकता |? तब 
नारदजी भगवान्‌ विष्णुके पास गये एवं कामदेवकें वचन उन्होंने 
A उन्हें कद छुनाये | नारदजीने भगवान्‌से कहां; 

इतना घमंड दो गया है कि वह आपको भी कुछ नहीं समझता, 
यदि आप उसका अभिमान नष्ट न करेंगे तो वढ और उइण्ड हो 
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जायगा | इसळ्यि आपको उसका अभिमान नष्ट करना चाहिये | 
भगवान्‌ विष्णुने नारदजीसे कह्ा-'जाओ कामसे कह दो कि मैं 
द्वापरमें मनुष्यरूपमें अवतार ग्रहण करूँगा | उस समय मुझसे तुम 
किलेकी लड़ाई करना चाहोगे या मैदानकी |? तव नारदजीने कामे 
पास आकर उससे यह वात पूछी | काम वोळा---"मुझे किलक 
लड़ाईमें# भी कोई नहीं जीत सकता, फिर मैदानकी छड़ाईमों| दे 
जीत हवी कौन सकता है १ 

फिर नारदजीने भगवान्‌के पास जाकर सारी बातें कइ दीं | 
तव भगवानूने नारदे द्वारा कामको सूचित कर दिया कि TAR 
साय मैदानकी लडाई करनेके छिये मैं श्रीकृष्णरूपमें अवतार ढगा | 
मगवानूकी तो वात ही क्या, WAR साथ रासळीळा FCA 
गोपियोंने ही मदनके मदको चूर कर दिया | जहाँ मघुवनकी भा 
सोमा एवं शीतळ, मन्द, झुगन्धयुक्त पवन वह रहा था, जिसमें ह 
खामाबिक ही कामकी उत्पत्ति हो सकती है. और agri 
भी कामसे मोहित दोना सम्मव है, वहाँ वे सुन्दरी, युवा, कुस | 
तया विवाहिता गोपिय इतनी जितेन्द्रिया रहीं कि उनपर .काशे | 
अपना कुछ मी प्रभाव नहीं. डाळ सका । वे सुन्दरी गोपियोँ कामी | 
जीतकर उसके मस्तकपर नाच-नाचकर उसके मदको | 

७ किलेकी छड़ाईका अर्थ यह हे हि गिरि गुहा आदि | 
स्थानमें जहाँ कि काम-क्रोघादिका प्रायः अवसर ही नहीं आता; व्हे É | 
AA रहकर कामको जीतना ।? om 

† मैदानकी opts अर्थ यह है कि ceed जियोंके समू रँ | 
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याँ | पुन्द्रताके साथ पूर्ण युवावस्था होनेपर भी उन्होंने विशुद्ध प्रेम- 
| भाव ही रक्‍्खा | इस प्रकार जब गोपियोंने ही कामको जीत छिया, 
|| तब नित्यमुक्त भगवान्‌की तो बात दवी क्या ! 


रासमें तो बिशुद्ध प्रेमसे ae, गीत, वंशीवाद्य आदि कलाका 
| प्रकाश होता है, न कि विषय-भोग-विळासका । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
| गोपियोंमें विद्ध प्रेमकी इद्धि करते थे, रासमें भगवान्‌ गोपियोंके 
| साथ नृत्य करते थे, इससे गोपियोंको बड़ी प्रसन्नता होती थी एवं 
| Age प्रेमका संचार होता था । उस समय उनको एक-दूसरेके सिवा 
कुछ भी सुधि नहीं रहती थी । कामकी सामर्थ्य नहीं कि उनकी ओर 
| ताक भी सके | देखिये, गोपियोंमें कैसा बिशुद्ध प्रेम था । शरवूर्णिमा- 
| की रात्रिमें मगवानने गोपियांको बुळानेके छिये बड़े ही मधुर खरसे 
बंशी बजायी थी | वंशीकी तान gaa ही गोपियोँ सव काम छोड़- 
| कर श्रीकृष्णके पास चळी आयीं | उस समय भगवानूने उनसे 
| कडा--'गोपियो | रातका समय बड़ा भयावना होता है और इस 
वनमें बड़े-बड़े भयात्रने जीव-जन्तु रहते हैं; अतः तुम सत्र तुरंत 
Ha Be जाओ | रातके समय धोर जंगळमें खिंयोंको नहीं रुकना 
चाहिये | तुम्हें न देखकर तुम्हारे माँ-बाप, पति-पुत्र और माई-वन्चु 
हू रहे होंगे, उन्हें मयर्मे न डालो | तुमळोगोंने रंग-बिरंगे gee 
ळदे हुए इस वनकी शोमाको देखा | पर्ण चन्द्रमाकी कोमळ रस्मियोसे 
| यह रंगा हुआ है, मानो उन्होंने अपने Ee चित्रकारी की हो. 
और यमुनाजीके जळका स्पर करके बहनेवाळी शीतळ वायुकी 
| -मन्द-मन्दः गतिसे Red हुए ये इक्षोंके पत्ते तो इस बनकी शोमाको 
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और भी बढ़ा रहे हैं; परंतु अत्र तो तुमलोगोंने यह सब कुछ देह 
लिया | अव देर न करो, शीघ्र-से-शीघ्र ब्रजमें लौट जाओ | तुम- 
छोग कुलीन खी हो और खयं भी सती हो, जाओ, अपने पतियोंबी 
सेवा-ुश्ूषा करो | यदि मेरे ग्रेमसे परवरा होकर तुमळोग यहाँ आर्वी 
हो तो इसमें कोई अनुचित बात नहीं हुई, यह तो तुम्हारे योग्य ही 
है; क्योंकि जगतके पञ्च-पक्षीतक मुझसे ग्रेम करते हैं, मुझे देखकर 
प्रसन्न होते हैं | कल्याणी गोपियो ! ल्लियोंका परमधर्म यही है कि 
वे पति और उसके माई-बन्धुओंकी निष्कपटमावसे सेवा करें बीर 
संतानका षळन-पोषण करें | गोपियो | मेरी ळीळा और गुणोके श्रवण 
रूपके दर्शनसे, उन सबके कीर्तन और ध्यानसे मेरे प्रति जैसे 
अनन्य प्रेमी प्रापि द्वोती है, बैसे प्रेमकी प्राति पास रहनेसे नहीं 
होती | इसलिये तुमळोग अमी अपने-अपने घर लौट जाओ ।' 


इसपर गोपियाँ बोळी-'्यारे श्रीकृष्ण तुम घटघटव्यापी हो। | 
हमारे हृदयकी वात जानते हो । तुम्हें इस प्रकारके वचन नहीं कारे. 


तुम्हारा यह कहना कि “अपने पति, पुत्र, माई-बन्चुओंकी से 
करना ही लियोंका खधर्म हैः---अक्षरशः ठीक है, परंतु इस उपदेश 
के अनुसार हमें तुम्हारी ही सेवा करनी चाहिये; क्योंकि तुही सँ 
उपदेशोके पद ( चरम लकय ) हो, साक्षात्‌ भगवान्‌ हो । प्र 
समरत शरीरघारयोके ger हो, आत्मा हो और परम प्रियतम हो | 
` तदनन्तर मगवानूचे बढ़े ही प्रेमसे सवके साथ Tae शर | 
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की । योगेश्वर मगवान्‌ श्रीकृष्ण दो-दो गोपियोंके बीचमें प्रकट दो 


गये । इस प्रकार एक गोपी और एक श्रीकृष्ण, इस क्रमसे मण्डल 
बनाकर भगवान्‌ रासळीळा करने.छगे | समी गोपियों ऐसा अनुभव 


| करती थीं कि हमारे प्यारे श्रीकृष्ण तो हमारे ही पास हैं । उस समय 


रासोत्सवको देखनेके लिये समी देवता अपनी-अपनी पलियोंके साथ 


| कहों आये । खर्गकी दिव्य दुन्‍्दुमियों अपने-आप बज उर्ठी । सर्गीय 
| पृष्पोंकी वर्षा होने गी । गन्घर्बगण अपनी-अपनी afer साय 
| मगबानके निर्मळ यका गान करने छगे । रासमण्डलम समी गोपियोँ 
| के कंगन, पैरोंके पायजेब और करघनीके घुंधरू एक साथ बज उठे। 
| जिससे बह मधुर ध्वनि बड़े दी जोरकी दो at थी । य॒सुनाजीकी 


| ही अनोखी शोमा हुई | ऐसा जान पढ़ता या! मानो अनेक gT- 


भणियोंके वीचमें महामरकतमणि चमक रही हो । चुके समप 
गोपियों तरद-तखसे पादन्यास करने wt | कमी अपने पैर आगे 


बढाती और कमी पीछे हटा लेतीं | कमी धीरे-धीरे पैर रखती तो 
| कमी बढ़े वेगसे, और कभी चाककी तरद धूम जाती । कमी अपने 


मुस्कराने छाती | उनके 


| समय 
गोपियों मगवान्‌ roe साथ गा-गाकर नाच रही पी yes =e 
| ऐसा जान पड़ता था, मानो बहुत-से श्रीकृष्ण तो गे 
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मेघमण्डर हैं और उनके वीच-बीचमें चमकती इई 
बिजली हैं | इई गौरवर्णा गोपि 


` उदारसिरोमणि सर्वव्यापक भगवान्‌ श्रीकृष्णने जब 
गोपियोंका समान किया, तब गोपियोंके मनमें ऐसा माव we 
संसारकी समस्त रियमं इमी सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे समान और को 
नदी है | जव मगवानूने देखा कि इन्हें कुछ गर्व हो गया है, तब 
वे उनका गरव दूर करनेके BY अपनी प्रधान सखी ( राविकाजी ) 
at छेकर अन्तर्धान हो गये | भगवानूके अन्तर्धान होते ही सब 
MRAR west मच गयी, वे मावान्‌ कषणे Reda) बसत 
व्याकुळ हो गयीं और वनमें श्रीकृष्णको खोजने wit | जब बहुत 
खोजनेपर भी भगवान्‌ नहीं मिले, तव थे परस्परम ह्वी भगवान 
नाना प्रकारकी लीळाओंका अनुकरण करने लगी | [ 
रर जब भगवान्‌ राघाजीको साथ लेकर बनमें जा रहे दे, 
ल यह अभिमान आया कि मैं सबसे as हूँ, इसी 
TAR सव गोपियॉको छोड़कर मुझे साथ ळे आये | इसे 
चाद RA रांधाजीने aT कड़ा कि “में थक गयी हूं 
FÈ अव चळा नहीं जाता | इसलिये आप्र मुझे अपने कवेर 
यर 8 चके भागत बो है द कह मा 
oat ₹ जव राधिकाजी मगवानूके कंघेपर बैठने ळ्गी, तब | 
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उघर गोपियाँ भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण और राधिकाजीको खोजने- 
के लिये वनमें घूमने लगी | घूमते-चूमते उन्हें श्रीकृष्ण और राधिका- , 


| जीके पदचिह मिळे | उन चिहोंको देखती हुईं गोपियाँ आगे बढ़ 


गयीं | आगे जानेपर उनको श्रीकृष्णके बैठनेका fre मिल; किंतु 
उससे और आगे बढ़नेपर केवळ राधिकाजीके ही पदचिह मिले, 


| औदृष्णके नहीं | फिर वे सखियों राधिकाजीके पदचिहोंके पीछे-पीछे 
| आगे बढ़ीं और कुछ दूर जानेपर उनको ere करती इई राविकाजी 


| मिछ गयीं । गोपियोंने राषिकाजीसे एछा--'श्रीकृष्ण कहाँ हँ १ 
| राधिकानीने कद्दा--“मगवान्‌ मेरे सायमें यहाँतक आये थे, किंतु 


मैंने कुटिळताबश उनका अपमान किया; इसलिये वे मुझे मी छोड़कर 
चले गये ।? 
तब बिरइमें व्याकुळ हुई सभी गोपियों भगवान्‌ श्रीकृष्णको आत्त- 


| माबसे पुकारने और उनके गुणोंका गान करने लगीं । उनको अत्यन्त 
| व्याकुळ देखकर मवान्‌ सहसा सबके वीचमें प्रकट हो गये | 


उस समय गोपियोंने भगबानसे प्रछा---“नठनागर | कुछ जेग 


तो ऐसे होते हैं, जो प्रेम eae ही प्रेम करते हैं और कुछ लोग 


प्रेम न करनेवाळोंसे मी प्रेम करते हैं तया कोई-कोई दोनोसे दी प्रेम 


| नहीँ करते । इन तीनोंमें तुम्दें कौन-सा अच्छा छगता है? 


मवान्‌ श्रीकृष्णने कद्दा--'मेरी प्यारी eat | जो प्रेस 


| करनेपर प्रेम करते हैं, उनका तो सारा उद्योग सार्थको लेकर है a 


न तो उनमें सौहाई है और न धर्म दी । उनका प्रेम केवळ खापके 


छिये दी है, इसके सिवा उनका और कोई प्रयोजन नहीं । 
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गोपियो | जो लोग ग्रेम न करनेवाळेसे भी प्रेम करते हैं, जैसे ea. 
-सें ही करुणाशीळ सजन और माता-पिता--उनका हृदय सौदा, 
द्वितैषितासे भरा रहता है और उनके व्यवहारमें Rees घर्म मी है। 
कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो प्रेम करनेवालोंसे भी प्रेम नहीं करते। 
. ऐसे छोग चार प्रकारके होते हैं । एक तो वे, जो अपने स्वरूपे ही 
मस्त र्ते हैं | दूसरे वे, जो आप्तकाम यानी कृतकृत्य हो चुके हँ | 
तीसरे वे हैं, जो अकृतज्ञ यानी इतन्नी हैं और चौथे वे हैं, जो अपना 
हित करनेवाळे परोपकारी गुरुतुल्य छोगोंसे भी जान-वूझकर द्रोह 
करते हैं | गोपियो | मैं तो प्रेम करनेवाळोंसे मी ग्रेमका वैसा व्यवहार 
नहीं करता, जैसा करना चाहिये | जैसे निर्धन मनुष्यको कमी बहुत- 
सा धन प्रात हो जाय और फिर खो जाय तो उसका चित्त खोगे 
इर धनकी चिन्तासे भर जाता है, अन्यत्र नहीं जाता, वैसे ही गै 
भी उनकी चित्तवृत्ति और भी मुझमें eft रहे, निरन्तर मुझमें ही 
छगी रहे, इसीडिये ऐसा करता हूँ । तुम्हारी चित्तवृत्ति अन्यन्न कहीं . 
न जाय, मुझमें ही ळी रहे, RABY तुमसे प्रेम करता इवा | 
दी मैं तुम्हारे अभिमानको नष्ट करने एवं प्रेमकी बृद्धि करनेके मि 
छिप गया था | अतः तुमज्ञेग मेरे प्रेममें दोष मत निकाले | i 
सव मेरी प्यारी झो और मैं तुम्हारा प्यारा हैँ । मुझसे ga म 
मिलन संया निर्मळ और निर्दोष है । यरि मैं अमर शरीरसे अनत. 
काळतक तुम्हारे प्रेमका बदरा चुकाना चाहूँ तो भी नहीं हुक | 
सकता । मैं तो तुम्हारा ऋणी हूँ |! ऐसा कडकर वे a ; 
पुनः रासळीळा करने ळगे | | oe 
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गोपिरयोमें कामकी गन्ध_ भी नहीं थी । भगवान्‌ श्रीकृष्णमें तो 
काम था हवी नहीं, वल्कि उनके प्रमावसे गोपियोंमें मी काममाव 
स्था नष्ट दो गया था | भगवान्‌ श्रीकृष्णके सोल्ह इजार एक सौ 
| आठ रानियोँ थीं, उन रानिर्यासे लाखो ही संतानें हुईं | इसमें भी उनमें 
कामकी गन्ध भी नहीं थी; उन्होंने तो अपनी पल्नियोके साथ केवळ 
MaRS व्यवहार किया या और वह मी काममावसे 
रहित होकर | : 


इसपर भी यदि कोई मगवानमें गोपियोंके साय व्यमिचारके 
दोषकी कल्पना करता है तो मैं तो यही कहता हैं कि उसे कही | 
भी दौर नहीं | कामकी सामर्थ्य नहीं कि वह मगवान्‌ और गोपियोंमें 
प्रवेश कर सके, उनके तो प्रभावसे दी काम दूर हो जाता है | 
गोपियोंकी चर्चासे दी काम दूर माग जाता है | यदि कोई गोपियिं 
यद्द माव करे कि उन्होंने व्यमिचार किया तो उसको कौन-सी गति 
| मिलेगी, यह मी मेरी बुद्धिमें नहीं आता | मगवानने स्वयं गोपियोंकी 
प्रशंसा की है | गोपियाँ प्रथम तो अबळा यी; खियोमें पुरुषोंकी अपेक्षा 
आठगुना अधिक काममाव बताया जाता है । फिर साषमें साक्षात्‌ 
TOR परमात्मा ही श्यामसुन्दर श्रीकृष्णरूपमें थे | उनके जैसा सुन्दर 
भी कोई नहीं | सारे संसारका सौन्दर्य एकत्र होकर भी भगवानके 


A 


SR साथ रहकर भी गोपियों काममावसे सर्वया रहित थी; अतः 

उनकी जितनी बढ़ाई की जाय, सब थोड़ी दी है । गोपियोमि 'ऐसी 

शक्ति है कि उनके aged दर्शकका काममाव नष्ट दो जातां है, 
प्रेश यो० त० १९-- ह. तक 


` सौन्दर्यके एक अंशकी मी समानता नहीं कर सकता । ऐसे परप | 
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फिर were तो बात ही कया १ उन cae परमात्मने ते 

श्रीकृष्णर्पमे प्रकट द्वोकर कामदेवका मद चूर्ण किया और सबके 

आदश शिक्षा दी | उनके तो आचरण अनुकरणीय थे | उन्होंने 
से पायास. पार्थास्ति कतंब्यं fg छोकेषु किचन । 
फे पब च कर्मणि॥ 


(३॥ २९-२४) 

agi! मुझे इन तीनों लोकोंमें न न तो कुछ कर्तव्य है 

और न कोई मी प्राप्त करनेयोग्य वस्तु ma है, तो मी मैं कामे 
दी वरतटा हूँ; क्योंकि हे पार्थ ! यदि कदाचित्‌ मैं सावधान होकर 
मेरे ही मार्गका अनुसरण करते हैं । इसलिये यदि मैं कर्म न करूं 
a ये सब मनुष्य नष्ट-भ्रष्ट हो जायें और मैं संकरताका 7 
होऊे तथा इस समख प्रजाको नष्ट करनेवाळा बनू. |? a 


` ध्यान देकर सोचना चाहिये कि यदि भगवान्‌ श्रीकृष्ण aA 
के साथ व्यमिचार करते तो व्यमिचारी और अधर्मी कहलाते; बिच 
जिस समय परीक्षित्‌ मृतक-अवस्थामें उत्तराके गर्भसे निक ते 
सको जीवित करनेके लिये भगवानूने यह प्रतिज्ञा की कि | 
o नि तगर सका पावन किया है, यदि युम सल ओर! 
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| नित्य स्थित हैं तो उत्तराका यहद झुपुत्र जीवित हो उठे ।' यह काइते 
ही वाळक जी उठा | इससे यह समझना चाहिये कि यदि उनमें कुंछ मी 
दोष होता तो क्या वे ऐसा कहते; कदापि नहीं | इसके सिवा, 
| Rene भगवान्‌ श्रीकृष्णका कट्टर शत्रु था, उसने भगवान्को 
| अनेक अनुचित बातें कही हैं, यह बात मद्दामारतके समापर्षमें 
| विस्ताररूपसे है तथा दुर्योधनने मी मरते समय बहुत-सी. गाळियों 
| दीं, यह बात महाभारतक्रे शल्यपर्वान्तर्गत गदापर्वमें आती है.। 
| यदि उनमें इस विषयका कुछ भी दोष होता तो शिज्ञुपाछ तथा दुर्योधन 
| अन्य गाळ्योंके साथ यक्ष भी कहते कि तुमने गोपियोंके - साथ 
| व्यभिचार किया है; किंतु उन्होंने ऐसा नहीं कहा | इससे मी. यह 
| सिद्ध होता दै कि उस समय भी यही प्रसिद्धि थी कि भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण इस दोषसे सर्वथा मुक्त हैं इसी कारण gue और 
| दुर्योधन उनपर यह दोष नहीं छगा सके | उन्हें यदि थोबी-सी भी 


| गुंजाइश मिळती तो वे अवश्य यह दोष छगाते | इसके सिवा, रास- 


ळीळाके समय मंगवान्‌ श्रीकृष्णकी. दस वर्षकी आयु थी--दस 
वर्षके बाळकमें छी-सद्दवासका दोष घटना सम्भव नहीं; अतएव मगवान्‌ 
` कषण व्यमिचार-दोषकी गन्की भी कल्पना नहीं करनी चाहिये। 
किंतु दम्भी और व्यमिचारी छोग मगवानपर झूठा दोष आरोप करके 
' अपनी कामवासना सिद्ध करनेके लिये ऐसा कहते हैं कि देखो, 
.. औडष्णने गोपियेकि साथ मोग-बिल्यास किया, इसीसे गोपियोंकी मुक्त 
| हो गयी | इस प्रकार ककर वे मोळी-माळी लियोंकों अपने R 
' फेंसाकर खुद तो श्रीकृष्ण बनते हैं और उन Rect गोपी बनाते हैं. र 
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एवं फिर उनके साथ पापकर्म करते हैं; भगवान्‌ उनको कौन-सी 
धोर गति देंगे, यह तो वे मगवान्‌ ही जानें | 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका तो गोपियोंके साथ Aga प्रेम था, at 
कामका नाम-निशान भी नहीं था | उनका प्रेम जारमावको केक 
कदापि नहीं था | भागवतमें जो प्रेमका वर्णन है; वह Roe एं 
अत्यन्त स्वच्छ है | अवश्य ही भागवतके कुछ a aiea 
और जारभावका उल्लेख मिलता है, उसे दम प्रक्षि at तो मी 
ठीक नहीं और यदि उसे Ge कल्पना करके वेदान्तके fara 
घटावें तो भी ठीक नहीं | पर वहाँ आये हुए रमण आदि अछछीड 
शब्दोंका जैसा स्पष्ट अर्थ व्याकरणसे समझमें आता है, वैसा मानना 
उचित नहीं है; क्योंकि भगवान्‌ श्रीकृष्ण सम्पूर्ण दोषोंसे ae 
रहित और Riga सचिदानन्दघन we हैं | अतः उनमें अस्छीलताका 
दोष इमारी आत्मा स्वीकार नहीं करती और न ऐसी मान्यतामें कोई 
खम ही है; क्योंकि यह शास्रमर्यादा और.युक्तिसंगत मी नहीँ है । 
सिद्वान्तमें कोई गड़बड़ी नहीं है, उनका प्रेम Age है; उसमें कग 
या दी नहीं; फिर भी गोपियोंके साथ उनके सम्बन्धमें जो 7 
अस्डीळ बातें कडी कुछ आती हैं, वे हमारी समने नहीं आरती, इसम 
उन्हें नहीं मानना चाहिये | हमें भागवतपर दोष न छगाकर मरी 
मानना चाहिये कि यह प्रकरण हमारी बुद्धिकी समझमें नहीं आता। 
इस प्रकार मनुष्यको अपनी बुद्धिकी कमजोरी माननेमें कोई हारे. 
. नहीं किंतु भगवान्‌, भागवत तया गोपियोंपर कमी दोषारोपण ग 


वि 
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इसी प्रकार बळदेवजी-जैसे महापुरुषों कोई मदिरापान, 


| परश्लीसेवन आदिका दोष ळगाये तो यह कैसे हो सकता है ? जहाँ- 
| कॉ झूठ, कपट, चोरी, व्यमिचार, मदिरापान आदिका विषय आता 


है, जिसकी कि इर जगद निन्दा की गयी है, वह ईश्वर और मोम 
हो, यह असम्भव है । उनमें उसकी कल्पना ही नहीं की जा 


| सकती | ध्यान दीजिये, यदि मेरे-जैसा कोई मनुष्य चोरी, बेईमानी, 
| व्यमिचार आदि करे तो क्या आप कमी यह समझ सकते हैं कि 
| यह जो कुछ करते हैं सब ठीक है, इनके RA सब माफ है. ! किंतु 


0 


यहद कदापि सम्भव नहीं है । ऐसा करना तो दुनियाको धोखा देना 


है एवं यह घृणित आचरण है | जो ब्यक्ति यह प्रचार करता है 
कि “मं महात्मा हूँ, समर्थ हूँ; ईधर और महात्मा जो कुछ - करते हैं, 


. सब ठीक करते हैं, इसळ्यि तुम मेरे साथ कामोपमोग करो |! विधास 


खडे कि ऐसे विचाखाळा व्यक्ति कदापि मदात्मा नहीं, वद तो महान, 


| द, व्यमिचारी, rarer किंकर एव की ote घूर 


झोंकनेवाल है | ऐसे दम्मी-पाखण्डी लोगोवी बातेमिं कमी नहीं आना 


| नाहिये | eae रासलीला Regs Rae है । इस Tater 


प्रति विशुद्ध प्रेममाव दो तो मगवानसे शीघ्र प्रेम हो सकता है एवं 
काममाव यदि कहीं छिपा हुआ दो तो वह सी भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
ग्रमाकसे नष्ट हो सकता है । 


अबतक मैंने आपको रासडीळाके विषयमें योडी-सी बातें 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection = 
९००३ | Pe RSLS CS ST 2 


बतळायी हैं | रासपश्नाष्यायीके कुछ AR, जिनमें STAT 
आहढीळतायुक्त बातें हैं, छोड़कर शेष समी बाते प्रेमकी वृद्धि करनेवाली 


`= Jरकेकामोमे कर थे, उनको आपने geia 
'छिया | एवं हमारे पैर भी आपके चरणप्रान्तसे एक पग मी 
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हैं । उन सबका आद्र करना चाहिये और बिशुद्ध परेम एवं वहु 
साव रखना चाहिये | यदि वास्तवमें विशुद्ध एवं सचा प्रेम हो तो वाणी 
गद्गद हो जाती है, शरीरमें कॅपकॅपी और रोमाञ्च दोने ळगता है | 
Stent अधिकतासे वाणी और कण्ठ दोनों रुक जाते हैं एवं agm 
दोने ore हैं | भगवान्‌ श्यामझुन्दरकी मोहिनी छविके आगे नेत्रो 
Tea गिरती नहीं, वल्कि आँखें उनके स्वरूपका पान करती a 
खती हैं | मावकी बात है | विशुद्ध और उच्चक्रोटिकी श्रद्धा तषा 
ग्रेम हो तो उपर्युक्त बातें घट सकती हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्ण आनन्दके 
समुद्र हैं, Rel उनके संकेतपर नाचती थीं, भगवान्‌ जो मी आहा 
देते या संकेत करते, वे उसका पावन करती थीं | 
यदि कहें कि संकेतपर चळनेवाळी गोपियोंको जब मगवान्‌ने 
चापस अपने घर जानेके लिये कहा, तब उनकी आज्ञा मानकर वे 
R क्यों नहीं लौट गयी तो इसका उत्तर यह दै--उस समय मगवानके 
IR वे इस प्रकार सम्मित हो गयीं कि उनके पैर चळनेमे अस | 
at गये | स्वयं गोपियोंने कहा है-- | 
चित्तं सुखेन भवतापहृतं Ry 

| यक्षिविशत्युत करावपि geet! 
पादौ पद न चलूतस्तव पाद्मूळादू ` 4 
यामः कथं घजमथो करवाम किया॥ | 
( भीमद्भा० १०। २९। १४) | 
“इमारा जो चित्त घरमें आसक्त था तथा हमारे हाथ मी जो. 
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| उधर नहीं चळते | अब हम किस प्रकार घर जायँ और वहाँ जांकर 
| करें भी क्या ? ह 

| जैसे, पद्मपुराणके पाताळखण्डके ५६ बे और ५८ वें 

| आता है कि ळोकापवादको झुनकर भगवान्‌ रामने सीताको वाल्मीकि 
| मुनिके आश्नमके पास बनमें छोड़ आनेके लिये शत्रुघ्न और मरतको 
| आहा दी; किंतु ऐसी बात घुनकर वे सम्मित और मूर्छित हो गये। 
| उन्होंने जान-बूज्कर भगवानक्की आज्ञाका उल्छक्चन नहीं किया, वर 
| थे वैसा करनेमें ही असमर्थ हो गये थे । इसीःअकार गोपियोंके विषयमें 
: 

; असळ बात यह है कि मगवान्‌ सबके परमपति हैं, उनके 
| पास गोपियोंका जाना न्याययुक्त et था | स्मृतियाँ जो exer देती हैं 
उससे भी अधिक भगवानकी आक्ञाका महत्त्व है; क्योंकि वे परमपति 
| हे, उनकी oer सामने पतिकी आज्ञा भी गौण दै । गोपियॉ 
६ मगबानके ग्रेममें इतनी विवश थीं कि कितीके रोकनेपर भी वे रुक 
नहीं सकती थीं । जब गोपियोंने मगवानकी वंशीजनि सुनी, तब वे 
| इतनी प्रेमविवश हो गयीं कि घरका संब कामकाज Mae 
| डोडकर वे मगवानके पास चळी ert 

| ऊपर जो कामदेवका अभिमान नष्ट करनेके लिये नारदजीके प्रति 
` मगवानूने मनुष्यरूपमे अवतार छेनेकी बात कदी दै) यह छोकोक्ति | 
चली आती है | आपलोगेंने मी सम्मब है यह बात घुनी हो। | 
| मेण हृदय इसे मानता है और शायद शास्रे मी कहीं यह eT मिळ | 
| सकती हे. | मुसत्मानोंके शासनकाल्में इमारे बहुत-से धार्मिक अत्य 
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नष्ट कर दिये गये, इस कारण Ble यह प्रसङ्ग न भी मिले ते 
भी इसे सत्य ही मानना चाहिये; क्योंकि यह बात रहस्यमयी तग 
युक्तियुक्त एवं विशुद्ध प्रेमकी है | 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके साय गोपियोंका प्रेम अत्यन्त विद्युद्ध और 
अलौकिक पा, वहाँ अश्लीलता और कामकी तो गन्ध द्वी नहीं थी । 
गोपियोंके ग्रेमके सामने मगवान्‌ मुग्ध हो जाते थे और इसी प्रकार 
गोपियों भी मगवानके भ्रेममें मुग्ध हो जाया करती थीं । एक-दूसरेको 
देखकर वे द्रवीभावको प्राप्त हो जाते थे । जिस प्रकार पूर्णिमाके 
चन्द्रमाकी किरणें जब चन्द्रकान्तमणिपर पड़ती हैं, तब उसके बढ़ | 
होनेपर भी उससे अभरत बहने छगता है | चन्दकान्तमणि, हुना 
है, बड़ी कठोर होती है; किंतु चन्द्रमाकी किरणोंके पढ़ते ही वह मे 
mite ह्यो जाती है. | हमने चन्द्रकान्तमणिकी ag बात देखी तो 
नहीं, विंतु सुनी है, शायद झाखोंमें मिल भी सकती है | यदि व 


प्रभाव जिसपर पढ़ता है, वह जड होनेपर भी वह जाता है | छि । | 
मक्तोके दरवीभूत होनेमें तो आश्चर्य ही क्या है ? . 


RRR BH, Rarer एवं प्रेमी--तीनों एक ही | ! 
25 ; चेतन, दिव्य और अलौकिक हैं | अत: उन भगवानसे प्रेम करनेपर' a 
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उनके परम दिव्य चिन्मय धामको चला जाता È | वे भगवान्‌ खयं 
तो दिव्य चिन्मय हैं द्दी, उनका घाम मी दिव्य और चेतन है | वह 
परमात्मा चेतन ही नहीँ, बल्कि सत्‌-चित्‌ एवं आनन्दघन भी है| वह 
प्रेमी भक्त भी सचिरानन्दमय ही होकर जाता है । इस शरीरको 
छोड़कर जव भक्त जाता है, तब वह भगवान्‌-जैसा ही खरूप प्रात 
| कर केता है । ट 
बहुत-से छोग कहते हैं कि श्रुतियाँ ही गोपियोंके रूपमें होकर 

आयी थीं, कई कहते हैं कि बाळखिल्य आदि ऋषिगण ही गोपियोंके 
|` रूपमें ढोकर आये थे, कई छोग यह मी कते हैं कि जो भक्त 
भगवानके परम धाममें उनकी सामीप्य-मुक्तिको प्राप्त हो गये थे, के 
ही गोपियोंके रूपमें भगवान्‌के परिकर होकर आये थे | अतः समझना 
चाहिये कि गोपियाँ कितनी omg और उच्च कोटिकी थीं । वे 
मगवान्‌से कहती हैं---आप केवळ गोपीनन्दन ही नहीं हैं, आप तो 
परत्रझ परमात्मा हैं, समस्त शरीरघारियोके हृदयमें रद्दनेवाळे उनके साक्षी 
हैं, अन्तर्यामी हैँ | अतः आप जगत्पतिके पास आना और आपके 
साथ प्रेम करना हमारा परम धर्म है । 

« यह गोपियोंका आदरा प्रेम है | जिन गोपियोंके स्मरण करने- 
मात्रसे भी स्मरण करनेवाळेका काममाव नष्ट हो जाता है, उनमें 
काम-वासनाकी कल्पना करना महान्‌ मूर्खता है; किंतु उनके दर्शन- | 
से कामवासना नष्ट हो जाती है, इसपर श्रद्धा एवं विधास होना | 
चाहिये । गोपियोंका भगबानके प्रति बढ़ा ही उच्च कोटिका ATE 
' `ऋषिःमुनियाकी पल्नियाँ भी ऐसी ही थीं | एक समय वे मगवान्‌ श्रीकृष्णके 
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लिये aA मिठाई भरकर ळायी थीं, किंतु उनका माव भी अछोढ | 
नहीं या, सर्वया वज्र था । उनके घरवाळे भी उनको : भगवानके . 
पास जानेसे रोकते नहीं थे | यदि कोई रोकते तो वे इच्छसे नहीं 
रुकतीं और जबरन्‌ रोकनेपर उनकी आत्मा वहाँ पहले पहुँच जाती | 
मुनि-पत्नियोंका ग्रेम बिशुद्ध था, वे श्रीकृष्णको भगवान्‌ समझकर 
उनसे प्रेम करती थीं | ; 
फिर, श्रीराधिकाजीके प्रेमका तो कइना ही क्या है, वह तो 
बिल्कुळ विशुद्ध था ही, कामकी तो उनमें गन्ध दी नहीँ थी | वे तो 
मगवानकी ग्रेममयी शक्ति थीं। वे मगवान्‌को आह्वादित करनेके व्यि | 
` ही प्रकट हुई थीं। उनका परस्पर आमोद-प्रमोद एवं प्रेमका व्यवहार | 
sera: । दोनों एक दी थे। दोनों परस्पर एक-दूसरेको 
आह्वादित करते रहते थे | 
वात्सल्य, माधुर्य, दास्य, TET और शान्त आदि जितने मी | 

माव हैं, उन सबसे बढ़कर ya प्रेममाव है, यह परम आदर कले | 
के योग्य है । बिद प्रेमका जो भाव है, वह सबसे ऊंचा दै। | 
मक्तिसे भी यह भाव उँचा है, यह मक्तिका ही फळ हैं | यहाँ प्रे । 
और प्रेमास्यदमे इतनी एकता है कि उसके छिये कोई उदाइरण ह 


` उनकी एकता बतछायी जा सकती है; किंतु यह तुळना मी स 
नहीं; क्योंकि यहाँ तो विछक्षण नित्य संयोग है | गङ्गा सागरे 
है, वहाँ एक हो जाती है | तब उसे केवळ सागर द्वी कहा 
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| दोनों घाराएँ जाकर मिल जाती हैं; किंतु उसको गङ्गा दी कहते हैं, 
| वहाँ यसुनाका नाम-रूप अळग नहीं रहता | जैसे समुद्रमें जाकर सब 
नदियाँ समाप्त हो जाती हैं, नदियोंके नाम-रूप समुद्रसे अळ्ग नहीं 
| रहते, वहाँ केवळ समुद्र ही रता है, इसी प्रकार सायुज्य-मुक्तिको 
| प्राप्त मक्तगर्णोके नाम-रूप मगवानसे अळग नहीं रहते, यानी तद्रप 
| हो जाते हैं, वहाँ केवळ एक मगवान्‌ रह जाते हैं; किंतु इस | 
| परमप्रेममें उपर्युक्त उदाइरणोंक्ी-य्यों एकता नहीं है । यहाँ तो जाति- 
| से वास्त॒वर्में एक होते हुए भी प्रेमास्पर और प्रेमी खरूपसे अल्ग- 


| श्रीमगवान्‌ एवं श्रीराधाजी दोनों ग्रेमकी मूर्ति हैं | भगवानकी 
| सारी चे श्रीरधाजीको आहादित करके डिये ही होती हैं। इसी 
TAR राधानीकी सारी Vat भगवानको आह्ादित करनेके लिये 
| ही होती हैं । बह ग्रेम अनिर्वचनीय है; उसका वर्णन नहीं किया जा 
4 सकता | उस ग्रेमको प्रकट करनेके ल्यि हवी भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
अवतार हुआ | 

उपर्युक्त श्रीकृष्ण और श्रीराधाजीके-नैसे परम प्रेमको प्रात होने- 
पर फिर वहाँ प्रेमी और ग्रेमास्पदमें कोई छोटा-बड़ा नहीं ot] 
दास्यभावमें भगवान्‌ सेब्य और मक्त सेक होता है; किंतु इस परम 
Sail यह बात नहीं है; यहाँ तो दोनों एक हैं । इस परम म्रेममे सब | 
भोसे ऊपर उठकर प्रेमी एकीमाबको प्राप्त हो जाता है । मगवानके प्रति ' 
नो दास्यंमाव होता है, उसमें दोनों समान नहीं हैं, खामी-सेवक- | 
माव है। श्रीइनुमानजी मगवानके दास हैं; वे भगवानकी गदीपर 


ee 
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कभी नहीं आ सकते | भगवान्‌ gerd तव भी हृनुमानूजी यह कहे. 
कि यहद क्या कर रहे हैं, मैं सेवक हूँ एवं आप खामी, क्या खामीकी . 
जगह सेवक आ सकता है | हाँ, मगवान्‌ अपनी सेवाके लिये ae 
तो हनुमानजी तैयार हैं, किंतु उक्त प्रेममावमें इस प्रकारसे छोट- 
बड़ा नहीं है। यह तन्मयताप्रधान अवस्था है । इसमें दोनों एक- | 
दूसरेको आहादित करते हैं । जैसे हमारे दोनों द्वाय हमें एक समान | 
लगते हैं | हमने इनमें मेददृष्टि कर ळी है । दायको ऊचा एवै 
arden नीचा मान लिया है, वास्तवमें आल्दृष्टिसे देखा जाय तो दोनों 
एक ही हैं । यदि बायें ह्वाथमें फोड़ा होगा तो इम उसको हटानेकी | 
उतनी ही कोशिश करेंगे, जितनी कि दायें दायके फोड़ेको इटानेकी 
करते हैं | उस समय ae नहीं सोचेंगे कि यह नीचा हाय दै, हे. 
छोड़ दो | 


इसी प्रकार उक्त स्थिति माधुर्यमावसे भी ऊँची है; क्योंकि सी 
कान्ता है, खामीके प्रतिकूल कार्य न दो, इसका बह एरा ध्यान रखती 
है । उसमें पतिकी आज्ञाके पालनका माव है तथा पतिके साथ ठेका । 
सत्कार, मान और आदरका व्यवहार होता है, किंतु जब सब AAT | 
ऊपर उठकर परम ग्रेम हो जाता है, वहाँ न तो आज्ञापाळनका मे 
है और न एक-दूसरेके साय सत्कार, मान और आदरका माब प | 
है; क्योंकि दोनोंका वहाँ समानमाव है | यह प्रेमावस्था तीनों यण | 
. अतीत है | यशं सात्तिक गुण और प्रमावको लेकर ग्रेम नहीं 
.. खामाविक प्रेम है; क्योंकि यद्द गुण और प्रमावसे ऊपर उटी * | 
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उक्त स्थिति वात्सल्यमावसे भी ऊँची है । वात्सल्यमावमें जैसे 
यशोदा मैया श्रीकृष्णको छाठी दिखाकर डराती हैं और वे भी डरते 
हैं; किंतु प्रेमकी इस निर्मय अवस्थामे उस प्रकार एक-दूसरेसे भयका 
्यवहारमें भी अत्यन्त अभाव है | जव दोनों एक हो जाते हैं, तब 
| फिर कौन किसका भय करे £ 
सख्यमावमें मी कही मय और आदरका भाव देखा जाता है। 
` देखकर डर गया और स्तुति-प्राथंना करने ST । सख्यभावमें ऐसा 
' बर्ताव देखा जाता है | इसके छिये मगवानने अ्जुनसे कहा मी है--- 
i मा ते व्यया मा च 
इष्टया रूपं धघोसमीदस्यमेदम । 
ee ( 
द ( गीता ११।४९) 
| QR इस प्रकारके इस विकराळ रूपको देखकर तुशको 
व्याकुळता नहीं दोनी चाहिये और मूहुमाव भी नहीं होना चाहिये | व 
| मयरहित और प्रीतियुक्त मनवाला होकर उसी मेरे इस EET 
| quae चतुर्युज रूपको फिर देख l 
इस प्रकार भगवान्‌ डरे हुए अर्जुनको आश्वासन देते हैं. कि 
' जने ! हम दोनों तो एक ही हैं; फिर द ब्सता क्यों है! | 
कंद जो सल्यमाबसे ऊपर उठ जाता है चौर परम प्रेमको 
ग्राप्त कर ळेता है, उसमें आदर, सत्कार सान; मय; छना आदि : 
|. कुछ भी किंचिन्मात्र भी नहीं रहते । वहाँ दोनों प्रेमहरूप ही हो | 
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जाते हैं। वहाँ मेदभावकी कल्पना करना मूर्खता है । वास्तवं म | 
एवं भगवान्‌ दोनों म्रेमके एक दवी रूप हैं | केवळ देखनेमें gee. 
ज्यों दिखळायी पडते हैं | “a 

इस श्रेणीमें पहुँचे इए भक्तके श्रद्धापूर्वक दर्शन, स्पर्श खं. 
माषणसे. कल्याण हो सकता है । इस श्रेणीमें पहुँचे हुए प्रेमियों 
सबसे ऊँचा स्थान औराविकाजीका है | ये भगवानकी उचकोटिदी | 
प्रेमिका हैं । ये भगवानकी आह्ादिनी शक्ति हैं | मगवानकों इरूम | 
प्रसन्न रखना ही इनका काम है | रुक्मिणींजी मगवानकी Badal 
शक्ति हैं | जव मक्त सुदामा द्वारकामें आये, तब भगवान्‌ आक्षण _ 
अपने पुराने मित्रको ऐसी हाळतमें देखकर गद्गद हो गये । सुदाम- 
जी भगवानको मेंट देनेके लिये एक पोटळीमें चिउरे बॉधकर लगे थे 


$ 


किंतु यहाँ राजसी ठाट-बाट देखकर बेचारे विस्मित हों गये थे। ' 


मगवानूने देखा कि दुदागा मुझे चिररे देनेमें द्िचकिचा रहे है! त | 
उन्होंने उनके संकोचको मिटानेके लिये वगलमें दवायी हुई पोटी । 
खींच ळी और वे चिउरोंको बड़े ana खाने छगे । Te 
एक मुट्ठी मरकर तो चिठरे खा ल्यि, जब वे दूसरी मुट्टी मरकर लगे 
ळगे, तब उनकी ऐश्वर्यमयी शक्ति रुक्मिणीजीने उनका हाय पव 
डिया और कहा---'विश्वात्मन्‌ ! बस, मनुष्यको इस छोकमें ait 
मरनेके बाद परलोकमें भी समस्त सम्पत्तियोंकी समृद्धि प्राप्त करे .. 
लिये यद एक मुट्ठी चिउरा ही बहुत È ।? इस प्रकार fott | 
. अपने ऐश्वर्यका ध्यान आ गया; क्योंकि ये मगवानवी ऐश्र्यमयी 

__ र्यी | यदि ओऔराधाजी. यहाँ होती तो वे ऐश्वर्यके छिये मगवानकी 
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| रोकती । वे भगवानके छिये अपने-आपका बलिदान भी कर सकती 
| है। इक्मिणीजीम भी कोई कमी नहीं यी; कि दोनोंकी तुलाम 
| तो राविकाजीका स्थान ही ऊँचा रहेगा । त्रिठोकीका समस्त ऐशर्य 
गुणातीतके आगे तुच्छ है | मगवान्‌ एवं राधिकाजी दोनों गुणोंसे 
ऊपर उठे हुए हैं । गुणोंके द्वारा राघाजी प्रमावित नहीं हो सकतीं । 
| यह विशुद्ध प्रेम आनन्दमय सञ्चिदानन्दघन महाका साक्षात्‌ खरूप 
| है | ऐश्वर्यमें प्रतीत Da आनन्द तो सच्चिदानन्द भगवानका . 
| ग्रतिबिम्ब है, वास्तविक खरूप नहीं | BASS. 
i ` कितने ही ओगोंकी इस विषयमें दूसरी प्रकारकी मान्यता है ) 
| उनका कडना है कि प्रेम ही दो मावे विमक्त है--एक शक्तिमान्‌ 
|| एबं दूसरा शक्ति । राधिकाजी शक्ति एवं भगवान्‌ शक्तिमान्‌ हैं; किंतु 
| उपर्युक्त परम ग्रेम तो इससे भी ऊँचा है | सव मार्वोको लॉकर जो 
एक परम ग्रेम-भाव दै, वहाँ दोनोमें अमेद है; क्योंकि वहाँ फिर 
| शक्ति और शक्तिमानका मेद नहीं रहता, एक दी चीन खती है । 
केवळ देखनेमे दो रूपसे प्रतीत होते हैं । वस्तुतः औराधिकाजी तथा 
|| श्रीकृष्ण एक ही हैं । गोपियोंका भी मगवानमें इसी प्रकारका प्रेम 
| या । इस प्रेममें यदि कोई बिछासिताकी कल्पना करे तो कल्पना 
| करनेवालेकी भूछ È । इस प्रेममें रजा, संकोच, भय, कामका नामः 
निशान भी नहीं है । 
| इसके सिवा, मगवानके साथ तो किसी भी तरहका सम्बन्ध 
` दोनेपर उसकी मुक्ति हो सकती है । यदि कंस-मारीच-आदिकी मोति | 
| दे और भयके सम्बन्धसे भी भगवानका चिन्तन हो तो उससे भी | 
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कल्याण हो सकता है | यदि कोई मगवानसे व्यमिचारका नाता जोइ- 
कर मुक्त होता हो तो हमारी कोई आपत्ति नहीं, किंतु यह माव 
आदरणीय कदापि नहीं है; पर ऐसा नाता गोपियोंका नहीं था, उनका 
तो परम और विशुद्ध प्रेम था । यद्यपि विष पिलिनेवाली पूतनाकी | 
मुक्ति भगवानकी परम दयासे हो गयी, इसमें संदेह नहीं; परंतु पूतना- | 
का आचरण अनुकरणीय नहीं है । रावणने बैरमावसे .भगवानके साथ | 
युद्ध किया और मुक्ति पायी, किंतु यह भी अनुकरणीय नहीं है। | 
अतः यदि जारमावसे तथा बैर और द्वेषभावसे मुक्ति मिळे तो वह इम- 
ऊोगोंके जिये त्याज्य है; क्योंकि शद्धा, ग्रेम और मक्तिसंयुक्त दाल; , 
सख्य, वात्सल्य, शान्त और माधुर्य आदि waa मौजूद रहते इए | 
जार, वैर आदि मावोंका अनुसरण करना मूर्खता है । मगवानसे « 
तो विशुद्ध प्रेमका नाता ही करना चाहिये, इसीमें हमारा कल्याण : 
शीघ्रातिशीप्र हो सकता है | 


गोपियोंका उपर्युक्त परम विशुद्ध प्रेममाव था, जिनके प्रे ; 
देखकर उद्धवजी भी गोपियोंकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा करते दैं। यदि ज | 
गोपियोंका भगवान्‌ श्रीकृष्णमें बुद्ध परेम न होता तो उद्धवजी गोपे 
की इतनी प्रशंसा नही करते; किंतु गोपियोंका पवित्र एवं Ree 
था, जिसको देखकर उद्धवजी भी चकित एवं विस्मित हो गये। | 


अतएव हमळोगोंको मगवानमें पर्यु Pga प्रेम कलेके लि. 
' आणपर्यन्त er करनी चाहिये | 
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| तुम A देखा करो ओर में तुम्हें देखा करू 
|* हमारा मन वहीं छगता है, जहाँ इमारी अमिलपित वस्तु होती 
| है, जहाँ हमें अपनी रुचिके अनुकूल सुख; सौन्दय, माधुयं; oe 
| आदि दिखायी देते हैं । विचार करके देखनेसे प्ता छगता है कि 
जगतमें हम जो प्रिय वस्तु, सुख, सौन्दर्य, AT ऐश्वर्य आदि 
देखते हैं, उन समीका पूर्ण अमित अनन्त मण्डार श्रीमगत्रान्‌ & | 
| समस्त वस्तुएँ, समस्त गुण, समस्त geared भगवानके Bo 
| एक अंशके प्रतिविम्बमात्र हैं । उस महान्‌ अनन्त अगाध 3 
| सीकर-कणकी छायामात्र हैं | हमें जो वस्तु जितनी wee 
| चाहिये, वढी वस्तु उतनी ही और उसी समय भगवान्‌ मिल 


| है; क्योंकि वे सदासर्वदा उनमें अनन्तख्पसे भरी हैं और चाहे 


न त 
जितनी निकाल ढी जानेपर भी कभी उनकी अनन्तता 
आती | अतएव हमारा मन जिस Rata छगता हो; aint इढ़ 
बिद्यासके साथ मगबानमे देखना चाहिये । पिर हम कमी भगत्रानसे 
अळा नहीं होंगे और मगवान्‌ हमसे अलग नहीं होंगे; yal 
भगवानसे, भगवानमें दै तया मगवत्खरूप ही है। m 
यो मां पश्यति संत्र सव च मयि L 
तस्याहं न A स चमन pee 
जो पुर सम्पूर्ण भू्तोमि सबके es a 
व्यापक देखता है. और सम्पूण भूतको ae = Bee 
देखता है, उसके लिये मैं अच्रंप नहों दोता ee 
अदृश्य नहीं होता. | माव यह कि बह मुझे देखता खता 
उसे देखता रहता š p 
प्रे, यो० त० २०--- 
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. इसीके साथ हमें अपनेको ऐसा बनाना चाहिये, जो भगवान 
अत्यन्त प्रिय हो | गीतामें बारइवे अध्यायके १३ वेसे १९ वें छोकत्क 
भगवानूने अपने प्रिय भक्तके लक्षणोंका वर्णन किया है और अन्तमं क्वा है- 

थे तु धर्म्यासुतमिदं यथोक्तं पर्युपासते। 
अद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीच मे प्रियाः॥ 
à ; ( गीता 22 | २०) 
“परतु जो अद्वायुक्त पुरुष मेरे परायण दोकर-इस ऊपर कहे. 
इए धर्ममय अमृतको निष्काम ग्रममावसे सेवन करते हैं अर्थात्‌ अ 
ग्रकारका अपना जीवन बनानेमें 
cea नेमें तत्पर होते हैं, वे भक्त >, 
इसळिये हमें अपनेमें उन सत्र भावोंकी दृढ स्थापना करस 
चाहिये, जो मगबानूको प्रिय हैं । ऐसा होनेपर जब भगवान्‌ हमे 
प्रेम करने a, उनका मन हममें लगा रद्देगा--( प्रेम £ 
मी करते हैं; परंतु हमें उसका अनुभव नहीं होता, उनके अनुकूल 
आचरण करनेसे अर्थात्‌ उन सव प्रिय गुणोंको जीवनमें awe) 
इमे मगवान्‌के प्रेमका अनुभव होने लेगा ) तब इमारा मन बै | 
उनमें लगा रहेगा | हमें तो बस, विनोदपूर्वक भगवानूसे यही मा 
रखना चाहिये और यही मन-दी-मन कहना चाहिये कि भ्रमे। 
न तो मैं दूसरेको देखूंगा और न आपको देखने दूँगा | | 
आवहु सेरे नयनमें पछक वंद करे छेउ । 
. ना मैं देखो और को ना तोहि देखन देडे ॥ 
नारायन जाके हुदै सुंदर स्याम aa 
'फूळ-पात-फळ-डार सैं ताकों वही विखाय ॥ 
$ ` 
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| बहुत-से ळोग कद्दा करते.हैँ कि ययाशक्ति चेष्ठा करनेपर भी 
मावान्‌ हमें दर्शन नहीं देते । वे लोग भगवानको 'निष्छुर, कठोरः 
| दि शब्दोसे सम्बोधित किया करते हैं तया ऐसा मान बैठे हैं कि 
| उनका हृदय वज्रका-सा है और वे कमी पिघळते ही नहीं । उन्हें 
क्या पडी हव कि .वे हमारी ge ळें, हमें दर्शन दें और at अपनार्वे- 
| ऐसी ही शिकायत बहुत-से छोगोंकी रहती है । 
परंतु बात है बिल्कुल उळटी । GAR ऊपर प्रमुकी अपार 
दया है | वे देखते रहते हैं कि जरा भी गुंजाइश ह्यो तो मैं प्रकट 
| होऊँ, योड़ा मी मौका मिळे तो भक्तको दर्शन दूँ | साधनाके पमे वे 
| पद-पदपर हमारी सद्यायता करते रहते हैं । लोकमें भी यह देखा जाता 
है कि जहाँ विशेष दन होती दै, जिस पुरुषका हमारे प्रति विशेष 
आकर्षण होता है, उसके पास और सब काम छोड़कर मी के जाना पडता 
4 दै । जहाँ नहीं जाना द्वोता वहाँ प्रायः यद्दी मानना चाहिये कि प्रेमकी 
कमी है | जब हम साधारण मनुष्योंकी भी यदद दाळत है; तब भगवान्‌, 
जो प्रेम और दयाके अयाइ सागर हैं, यदि गोडा प्रेम होनेपर भी हमें 
| दर्शन देनेके छिये तैयार रहें तो इसमें ae cra 
मावानके प्रकट होनेमें जो विलम्व हो रहा मुख्य 
| कारण हमारी ठानकी कमी ही है । प्रसु तो प्रेम और दयाकी मूर्ति 
: ही हें । फिर वे आनेमें विलम्ब क्यों करते हैं ! कारण स्पष्ट है । 
| इम उनके दर्शनके लायक नहीं हैं ।.दममें अमी श्रद्धा और प्रेमकी 
| बहुत कमी है | यदि इम उसके छायक होते तो भगवान्‌ खयं. 
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आकर हमें दर्शन देते; क्योंकि भगवान्‌ परमदयाळु, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, 
सर्वशक्तिमान्‌ और सर्वान्तर्यामी हैं | किंतु हमारे अंदर उनके प्रति 
श्रद्धा और प्रेमकी aga ही कमी Be] अतएव श्रद्धा और प्रेमी 
वृद्धिके लिये हमें उनके तत्त्व, रहस्य, गुण और प्रमावको जाननेकी 
 प्राणपर्यनत चेष्टा करनी चाहिये | भगवानमें श्रद्धा और प्रेम हो 
जानेपर वे न मिळे, ऐसा कमी हो नहीं सकता । वाध्य होवर 
मगवान्‌ अपने श्रद्धाछु भक्तकी श्रद्धाको फलीभूत करते ही हैं। 
जवतक उनकी इपापर पूरा विश्वास नहीं होता तवतक प्रमुका 
प्रसाद हमें केसे प्राप्त हो सकता है ? यदि हमारा यह विश्वास हो 
जाय कि मावानके दर्शन होते हैं और अमुक व्यक्तिने मगवानके 
दर्शन किये हैं तो उसके साथ हमारा व्यवद्दार कैसा होगा, 

भी हमछोग अनुमान Fel कर सकते | फिर खयं मगवानके Meee 
जो दशा होती हैं, उसका तो अंदाजा छगाना द्वी असम्मव है! 


कैसी दशा हुईं ! एक क्षणके RA भी. उन्हें भगवानका 2 
असह्य हो गया, अतएव वाध्य होकर मगवानको प्रकट दोना Ww! 
दुर्वासाके दस हजार शिर्ष्योसद्दित मोजनके fa असमयमें उपसि 
होनेपर उन्हें मोजन करानेका कोई उपाय न दीखनेपर, दप | 
व्याकुळ होकर मगवानूका स्मरण करने लगी और उसके परे 
ही भगवान्‌ इस प्रकार प्रकट हो गये जैसे. मानो . वहीँ ; 
विश्वास होनेसे प्रायः यही अवस्था सभी भक्तोंकी द्वोती है । म 
नरसीमेहताको इढ़ विश्वास था कि उसकी लड़कीका मात मे 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


-Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
भगवदशेनकी उत्कण्ठा " ३०९ 
हये हरि आयेंगे ही और वे मगन होकर गाने ढगे “बाई आसी 


आती आसी, हरि घणै मरोसे आसी ।? हरिके आनेमें उन्हें तनिक 
भी शङ्का नहीं थी, अतएव भगवानको समयपर आना ही पड़ा | 


मगवानूके दर्शनमें जो Rea हो रहा है, उसका एकमात्र 
कारण दृढ़ अद्धा-विशासका अमाव ही है | चाहे जिस प्रकार निश्चय हो 
जाय, निश्चय हो IAR भगवान्‌ न ‘= ऐसा हो नहीं m | 
| 3 अपने भक्तको निराश नहीं करते; यही उनका बाना 
यह दूसरी वात है कि वीच-बीचमे रे माग ऐसे विष्न था खे 
स्य हो जाय । परंतु यदि 


i नी बळ्वती होती है कि भगवानको बाध्य 
| eae केके छिय प्रकट होना pel 
| पारस यदि पारस है और छो यदि लोहा है तो फक He 
सोना दोगा ही । उसी प्रकार maT मावा Ba 
| है। ere भक्तको कमीकी पूर्ति करके Ta 

| सिद कर देते ह । श्रद्धा होनेपर सारी हि कल p 
कासे अपने आप हो जाती È । इमळोगेिं अडा 
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रह सकें ऐसा हो नहीं सकता । रावणके द्वारा सीताके हो 
जानेपर उसके किये श्रीराम ऐसे व्याकुळ होते हैं जैसे बई 
_ कामी पुरुष अपनी प्रेयसीके छिये होता है । इसका कारण क्या 
था ? कारण यही था कि सीता एक क्षणके लिये भी रामके विना 
नहीं रद्द सकती थी | भगवान्‌ कहते हैं-...'जो सुन्नको जैसे मजते है 
उनको मैं मी वैसे ही भजता हूँ । 
ये यथा मां पचन्ते तांस्तथैव भजास्पहम्‌। | 

भगवान्‌ तो प्रकट होनेके RY तैयार हैं । वे मानों att | 
` कि जोग मुझसे प्रेम करें और मैं प्रकट होऊं । सीताका बैस. 
उत्कट प्रेम भगवान्‌ रामचन्द्रमें था वैसा हवी प्रेम यदि हमछोगोंका | 
A हो जाय तो प्रु हमारे बये भी तैयार हैं। जो हरिके ने 
अजित है उसके RA इरि गी बैसे ही आळायित रहते हैं । 

अभुमें अद्धां-प्रेम बढ़े, उनका चिन्तन बना रहे--एक A 
लिये भी उनका विस्मरण न हो, ऐसा ही छ्य हमारा सदा का .. 
रहना चाहिये | हमें वे चाहे जैसे we और चाहे जहाँ : | 


उनकी स्तरति अटळ बनी रहनी चाहिये | उनकी राजीमें ही अपनी | 


राजी, उनके get ही अपना सुख मानना चाहिये । प्रमु यदि | 
हमें नरकमें रखना चाहें तो हमें बैकुष्ठकी ओर भी नहीं ताक्ता | 
चाहिये और नरकमें वास करनेमें द्वी परम आनन्द मानना न 
bh | सब प्रकारसे प्रमुकी शरण हो जानेपर फिर उनसे | 

या याचना करना नहीं बन सकता । जब प्रमु हमारे औं | 
इम प्रमुके हो गये तो फिर बाकी क्या रहा १ हम तो प्रमुके A 
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हैं। मा बाल्कके दोषोंपर ध्यान नहीं देती । उसके हृदयमें बाळकके 
RA अपार प्यार रहता है । प्रमु यदि हमारे दोषोंका खयाळ करें तो 
हमारा कडी पता हवी न छगे | प्रमु तो इस वातके डिये सदा उत्सुक 
दते हैं कि कोई रास्ता मिळे तो मैं प्रकर होड | किंतु इमी लोग 
उनके प्रकट होनेमें बाधक दो रहे हैं | देखनेमें तो ऐसी वात नहीं 
रहम होती, STA हम उनके दर्शनके ळिये छाल्मपित-से दीखते 
हैं; परंतु मीतरसे उन्हें पानेकी awa कहाँ दै. £ मुंदसे इम 
मळे दवी न कहें कि अमी cet, परंतु हमारी क्रियासे wt सिद्ध 
4 होता है. | प्रमुके प्रकट द्वोनेमें Rom सहन करना ही उन्हें 
| राना है | प्रमुसे हमारा विछोद्द इसीडिये हो रा है कि उनके 
Reinet ( विछोहमें ) हमें व्याकुळता नहीं होती । जब 
| उनका वियोग सहनेके BA तैयार हैं और कभी उनके वियोगमें 
| हारे मनमें व्याकुळता या दुःख नहीं होता, तब प्रमुको 
| परवा होने ळगी १ यदि हमारे भीतर तडपन होती और इसपर 
वे न आते तो हमें कढनेके छिये गुंजाइश थी । खुशीसे हम उनके 
| बिना जी रहे हैं । इस हाळ्तमे वे यदि न आवे तो इसमें उनका 
क्या दोष है ! प्रकट दोनेके RA तो वे तैयार है पर जबतक हमारे 
| अंदर उत्सुकता नहीं होती तबतक वे आयें मी कैसे ! उनका दर्शन 
| त कके छिये आवश्यकता है मह चाह | व्ह seed 
होनी चाहिये, इस बातको प्रभु ही पहुंचा हैं। नित बाह 
वे प्रकट हो जाते हैं. वही चाह असी चाह समनी सा | 
| अतः जबतक वे न आयें? चाह बढ़ाता ही रहे | पदा भर S 
| पानी अपने-आप ऊपरसे बह चळेगा। : 
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मगवत्येमकी अवस्था ही अनोखी होती है । भगवानका प्रसंग 
चळ रहा है, उनकी मधुर चर्चा चल रही है, उत्त समय यदि ख 
भगवान्‌ भी आ जायें तो प्रसंग चलाता रहे, अङ्ग न होने दे। 
प्रियतमकी चर्चामें एक अद्भुत मिठास होती है जिसकी चाट छा 
जानेपर और कुछ Ger ही नहीं | प्रीतिकी रीति अनोखी है। 
प्रभुकी प्रीतिका रस जिसने पा ळिया उसे और पाना ही क्‍या रहा ! 
प्रभु तो केवल प्रेम देखते हैं । खयं प्रमुसे वकर प्रभुका प्रेम है। : 
अद्भा-मक्तिपूर्वक प्रमुके गुण, प्रभाव, तत्त्व तथा रहस्यसद्वित घ्यानमे 
तन्मय होकर रुके SHE पान करना ही प्रमुकी प्रीतिका ८ 
आखादन करना है या हरिके. रसमें इवना है । 

. दो म्रेमियोमें यदि न atest शर्त ल्मा जाय तो अमिक | 
्रेमाळा ही हारेगा | पति-पलीमें यदि न वोळनेका हठ हो जाय | 
तो वही हारेगा जिसमें अधिक स्नेह होगा । इसी प्रकार जव मण | 
और मगान्‌मे होड होती है तो भगवानको ही द्वारना पड़ता है ; 
क्योंकि प्रमुसे कहकर प्रेमी कोई नहा है | उन्हे इतना AGS 
देना चाहिये कि हमारे विना थे एक क्षण भी न रह सकें । फि | 
- उन्हे हार माननी ही पड़ेगी--आनेके छिये बाध्य होना ही RT 
दम व्यवस्था, ही ऐसी कर देनी चाहिये, प्रेमसे उन्हें मोहित कर 
दनां चाहिये | फिर तो धक्क देनेपर भी वे नहीं हरेगे | 


Tah साथ हमारा व्यवहार वैसा ही होना चाहिये जेस | 
खीका अपने पतिके साथ । जैसे खी अपने. प्रेम और हाव-माकरे 
.पतिको मोहित कर कती है वैसे ही हमें भगवानको अपने प्रेम बर 


T 


| 
१ 
5 
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आचरणसे मोहित कर लेना चाहिये | उसे अपनेमें आसक्त 
हे और खुशामद भी न करे | फिर तो वह एक पछके 
हमारे द्वारपरसे हटनेका नहीं | वह प्रेमका 
बना वैठा है, जायगा कहाँ ! पति पत्नीके प्यारको ठुकरा ही 
सकता है ? इसी प्रकार प्रमु भी अपने भक्तके प्यारका ' तिरस्कार 
कैसे कर सकते हैं १ ऐसा दो जानेपर उनसे हमारे विना रदा दी 
- कैसे जायगा ? वे तो सदा dah अधीन रहते हैं | एक वार प्रसुको 
अपने ग्रेम-पाशर्मे वॉच छे, फिर तो वे सदाकें छिये वेष जाते gi 


भी 
fer 


प्रमुको वशीमूत करनेका ढंग we सीखना चाहिये | इसी 
प्रकारका सम्बन्ध उनसे जोड़ना चाहिये । यही माधुर्यमाव है। 
बाहरका वेष न बदले; भीतर प्रेमकी प्रगाइतामें उसीका वन जाय, 
यही उन्हें प्राप्त करनेका सर्वोत्तम उपाय RI 


प्रभु बढ़े दयाद्ध और उदारचिच हैं [eae थोडे प्रेमे भी - 
वे प्राप्त हो सकते हैं; किंतु qe उपर्युक्त La 
बनाकर ही चलना चाहिये | क्योंकि उच्च ST बनाकर | 
ही प्रेमकी प्राप्ति होती È यदि छक्यके अनुसार पर्ण प्रेम हो जाय 
तब तो अत्यन्त सौमाग्यकी बात है ऐसे पुरुष तो आदर्श एवं 
दर्शनीय समझे जाते हैं, उनके झपाकटाक्षसे दूसरे भी छता 
हो जाते हे; फिर उनकी तो बंत ही म्या O 
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` शरद्धा, प्रेम ओरे तीर इच्छासे aon 

भगवान्‌ शीप्र-से-शीप्र कैसे मिलें ! इसका उत्तर यह है कि 
अपने अंदर श्रद्वा-विश्वास हो जाय तो फिर मगवानके मिलनेमें विकच । 
नहीं | अपने मनें यह wet और विश्वास होना चाहिये कि | 
“मगवान्‌ हैं; जो इच्छा करता है उसे भगवान्‌ मिळते हैं, बहुतोको | 


मैं वश्चित क्यों EM | जिसको इस प्रकारसे दृढ़ विश्वास हो जाता. a 
है, उसे फिर ee भगवान्‌ नहीं मिळते, चैन नहीं, पडती । | 
an की नीद और दिनकी भूख--दोनों उड़ जाती हैं | बहुत: | 

और aera? सङ्गे यइ विचार करके जाते हैं. 
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“चलो, इस बार भगवानकी प्राप्ति करके द्वी वापस आना है |? किंतु 
ऐसा विचार करके कई बार सत्सज्ञमें गये और मगबद्ाति किये : 
बिना ही ळौट आये । इससे उनके मनमें ऐसी धारणा हो गयी कि 

| a अपने मनमें यह माव तो करते हैं, पर भगवान्‌ मिलेंगे, यह 
सम्मावना नहीं है ।! हृदयमें जैसी घारणा होती है, वैसा ही फळ 
होता है | इसळ्यि उन्हें मगवान्‌ नहीं मिळते और वे जैसे जाते हैं 
वैसे dt लौट आते हैं । जिसके यह इढ़ विश्वास है कि भगवान्‌ 
निश्चय ही मिलेंगे उसको भगवान्‌ न मिलें, यह सम्मव ही नहीं है । 

। मरतजीके हृदये यह दृढ विश्वास था कि राम अवश्य ही मिलेंगे | 

| weet कहते दै-- 

मोरे मन अरोस oF सोई । मिकिइहि रामे युन सुम होई ॥ 

| GR मनमें यह दृढ विश्वास है कि भगवान्‌ अवश्य fet d 

| और शकुन भी झुम होते हैं |? E 

i इस विश्वासका आधार है--भंगवानका We खभाव | 

] वे कहते हैं-.- $ ; 

जों करनी call ag मोरी । नहि निखार कळप सत कोरी ॥ 

खन अवगुन प्रभु मान न काऊ' दीन बडु अति सदुछ SAS ॥ 
corer खमाब बहुत दी कोमळ है वे दीनोके बंड हैं 

| छौर मैं दीन हूँ । मुशे अबशुण तो बहुत है, यदि परु मेरे करणीकी 
` ओर देखें, तब तो करोड़ों क्पे मी मेरे उदारका कोई उपाय नहीं 

है; किंतु वे अपने दार्सोके दोषकी ओर कमी देखते ही नह । 

सचि awe छह विद्यास है कि भगवान्‌ अक्स. आफ 
और मिलेंगे । eyes 
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भगवानके कोमळ SAA वल-भरोसेपर भरतजी यह इढ़ 
विश्वास कर रहे हैं | यदि कहो कि न मिलें, सो ठीक है; किंतु यह 
ana ही नहीं है | फिर मी यदि न मिल तो वे कहते हैं--- 

चीतें अवधि रहहिं जौ प्राना । अधस कवन अग मोहि समाना ॥ 

“बीते अवधि के tes शब्दमें यद्द भाव हैं कि अवघि बीतनेके 
साथ ही मेरे प्राण देहमें नहीं रद्द सकते और यदि अवधि बीतनेपर 
देहमें प्राण रह जाये तो समझना (चाहिये कि मेरे समान संसारं 
कोई पापी नहीं है | मैंने जो यह प्रतिज्ञा की थी कि अवधि बीतनेपर 
भगवान्‌ अयोध्या नहीं पहुँचेगे तो मैं अग्निमें प्रवेश कर See, ˆ 
सो अनिमें प्रवेश तो कोई मी आदमी कर सकता है; यह. कोई 
कठिन वात नहीं है | यह तो एक प्रकारसे आस्मइत्याके ही. समान | 
हैं | यदि वास्तवमें मेरा भगवानमें प्रेम है तो उनसे मिले विना मेगा 
जीवन रहना सम्भव नहीं | अमीतक तो प्राणोके किये चौदह वर्ष 
की अवधिका आधार था, किंतु अवधिके बीतनेपर यदि भगवान्‌ | भौ 
आयें तो समझना चाहिये कि मेरा भगवानमें प्रेम कहाँ है £ वह तो. 
दम्भ है | भरतजीके हृदयका भाव इस प्रकार होते ही वे विहे | 
व्याकुळ À गये-- i 


राम विरह सागर ag भरत मगन सन gal 
विप्र रूप घरि पवनसुत आह गंयठ ag पोत n oi ; 
“भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका विरह एक सागर है और इस AE 
रूप सागरमं भरतका मन निमग्न हो गया यानी उनके प्राण | 
तैयारी दो गयी । उस समय, जैसे gwd हुएके ल्यि नौका अ. | 
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जाती है, ऐसे ही मरतके लिये हनुमानजी महाराज त्राह्मणका रूप 
धारण कर आ पहुँचे और विरद्दसागरमें इवते हुए मरतको वचा लिया |? 


यहाँ कहनेका अभिप्राय यह है कि जैसें भरतजीके मनमें oF 
विश्वास था कि भगवान्‌ निश्चय ही आयेंगे, उसी प्रकारका इमलोग 
'बिश्वास करें कि भगवान्‌ हमें अवश्य मिलेंगे ही और जिस किसी 
प्रकारंसे हो, उसके लिये रात-दिन प्रयत्न करके भगवानको प्रात किये 
विना हम नहीं रहेंगे तो हमें भगवानके दर्शन हो सकते हैं | जब 
भगवानूने हजायें आदमियोंको दर्शन दिये हैं, जिनकी कयाएँ भी 
mai आती हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये सब झूठी हों । 
यदि बहुतोंको दर्शन हुए हैं तो यह निश्चय रखना चाहिये कि हमको 
भी अवश्य होंगे । यदि कहो कि हम पात्र नहीं हैं तो मगवान्‌ 
पात्रको ही दर्शन देते दों, ऐसी बात नहीं है । पात्रको तो दर्शन 
होते ही हैं, किंतु मगवानकी दयापर भरोसा रखनेवाले पात्र-अपात्र, 
कुपात्र समीको मगवानके दर्शन होते हैं gad जिनको दीन इए 
हैं, उनकी परेकी स्थिति देखिये | मक्त Berit पहलेकी 
स्थिति कैसी है ! बाढीको देखिये, जिसके लिये खर्य भगवान्‌, क्ते 
हैं कि तू बड़ा पापी है, उसका भी उद्धार हो गया | अतः मगबानके 
यहाँ गुंजाइश बहुत है। | pe 
eae सारे बंपर पल दवा है; उनका तोल 
` परम मात है, उससे इमको छाम उठाना TR जो m 
मगबानूके खमाबको समझ लेता दै, इ फिर “ प्रा 
बञ्चित न रह सकता | श्रीशिवजी महाराज बहते हैत | 
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उमा राम स्वभाव AR जाना । ताहि भजन af माव न आना ॥ 


यह विश्वास रखना चाहिये कि मगवानका ऐसा उच्च कोठिका 
भाव है कि भगवानूके खभावको हम जान जायें तो भगवानकी प्रपि 
होना कोई भी कठिन नहीं | भगवानका खभाव बड़ा ही कोमल है | 
कोई कैसा मी पापी क्यों न दो, भगवानके शरण हो जानेपर उसको 
भी भगवानकी प्रात्ति हो सकती है । भगवानके स्मरणमात्रसे समूर्ण 
पार्पोका नाश हो जाता है; किंतु जो उच्च कोटिके पुरुष होते हैं, वे 
तो पार्पोके नाशके छिये मगवानको नहीं भजते । वे यह समझते है 
कि मगवानूका मजन तो ऐसी महान्‌ मूल्यवान्‌ तथा महत्त्वपूर्ण वस्तु 
है कि उसे पापोंके नाशके काममें कमी नहीं लगाना चाहिये | 
भगवानके भजनसे पार्पोको नाश करनेका जो काम है वह तो हवेसे 
कंकड़ फोडना है । हीरा-जैसी वस्तुसे क्या ककड़ फोड़ने चाहिये ! | 
इसील्यि उच्च कोटिके पुरुष पार्पोके नाशके लिये नहीँ, किंतु 
मगवानूर्मे अनन्य प्रेम होनेके छिये ही भजन करते हैं । मगवानका | 
प्रेम बहुत ही उच्च कोटिकी वस्तु है । कहाँ भगवलोम और at | 
पार्पोका नाश £ पार्पोका नाश तो मगवानूके नामके आमासमात्रसे | 
अपने-आप ही हो जाता है | सूर्य जब उदय wer है, तब उसके | 
सम्मुख अन्धकार रद्द ही नहीं सकता और ज्ञानके सम्मुख अहन 
wel टिक सकता । इसी प्रकार भगवानके मजनके प्रभावके सम्मुख | 
पाप रह ही नहीँ सकते | इम सूर्य भगवानके दर्शनके ळिये सूर्यकी 
STOTT करें तो हमको यह कइनेकी आवश्यकंता नहीं पढ़ती कि | 
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कहेंगे कि “आप कृपापूर्वक इमें दर्शन दे दीजिये; इसके बाद यदि 
अन्ध्र रह सके तो हमें कोई आपत्ति नहीं ।? इसी प्रकार इम 
मनमें विश्‍वास करें कि पाप चाहे बने रहें और चाहे भगवान्‌ उनका 


| फळ प्रसन्नतासे हमें anand, हम तो भगवानुसे मिळना चाहते हैं । 


Rem TS HR ies 


| 

५ 
: 
4 
| 


पापोंके फलस्वरूप यदि नरक ग्राप्त हो तो कोई आपत्ति नहीं । हम 
नरकमें भी भगवानके दर्शन ही चाहते हैं; बल्कि नरकमें उनके दर्शन हों 
तो और भी अच्छी बात है, नारकीय सभी जीवोंका भी उद्धार हो 


सकता है । अपनेको तो भगवानके दर्शनसे प्रयोजन है, पापोंके 
j नाशसे नहीं । ः 


यइ मी विश्वास करना जादिये कि इमारे पात्र दोनेपर ही 
भगवान्‌ दर्शन देंगे, ऐसी बात नहीं है । जो इस प्रकार समझते हैं 


कि हम पात्र होंगे तमी भगवान्‌ दर्शन देंगे तो उनको अपने निश्चय- . 


के अनुसार पात्र होनेपर ही मगवानके दर्शन हो सकते हैं. । पर 
भगवानका तो यह नियम है कि जो मनुष्य यह समझता है कि 
भगवान्‌ परम दयाळु हैं, पात्रपर तो दया होती ही दै, किंतु अपात्र- 
कुपात्रपर भी मगवान्‌की दया होती है; और जो ऐसा समझता है 
कि मेरी योग्यताकी ओर ध्यान देता हूँ तो मैं पात्र नहीं; किंतु जब 
मगवानके खमावकी ओर देखता हूँ, भगवानके विरदकी ओर देखता हूँ, 
मारानङ्गी दयाकी ओर इष्टिपात करता हँ, मगवानके अद्दैतुक 


Seat ओर दृष्टि जाती है तो मैं ही नहीं, मुझे मी अधिक at 


जितने नीचे हैं, वे समी भगवानकी प्रातिके अपात्र होते हुए भी पात्र 
` कै इस प्रकार समझनेवाळा मनुष्य अपात्र मी पात्र ही समझा जाता 
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है । अतः भगवानकी दयाके प्रभावके सामने अपनेको कमी 
अपात्र न समझे | 

जो इस प्रकार मगवानकी दयाके प्रभावको समझते हैं, जानते | 
हैं, उनमें जो अपात्रता और कुपात्रताका दोष है वह भी भगवानकी 
प्राप्तिको रोक नहीं सकता ! भगवानके भरोसेपर जो यह निश्चित 
विश्‍वास कर Sar है कि मुझको अबकी वार भगवानूकी प्राप्ति निश्चय 
ही होगी तो उसे मगवानंकी प्राप्ति अवश्य दो सकती है । 

यदि कोई कहे कि “आपका meat तो ठीक है, विश्वास तो | 
ऐसा ही करना चाहिये, किंतु मनुष्य अपने पापों और अबगुणोकी 
ओर देखकर अपने प्रारब्य ( भाग्य ) प दोष छगाता है? सो ठीक 
है; किंतु यह कठिनता तो उसने खयं ही पैदा कर ली है.। उसको 
अपने भाग्यकी आइ नहीं देनी चाहिये | परमात्माकी प्रासे AL 
ata नहीं है | इस तत्त्वको जो नहीं समझते हैं, वे दी माग्यको. 
कोसते हैं कि हमारा माग्य हो बुरा है | वस्तुतः मगवानकी प्राति 
को बुरा प्रार्ध रोक नहीं सकता | प्रार्ध दी रुकावट डाळ, स | 
तो प्रारब्ध-मोगके पद्दळे मगवानकी प्राप्ति नहीं दोती; र्क्त 
ऐसी बात नहीं है | ; x 

कोई पूछे कि “भगबानकी प्रति कितने समयमे दो सकती ह! | 
तो इसका यह उततर है कि मगवानकी प्राप्तिमं समयका नियम को 
है | मनुष्य मगवानके तत्त्व-रद्दस्यको समझ जाय तो उसे क्षण" ane | 
raga प्राति दो सकती है । नहीं तो बोके वर्ष वीत जा | 
मी मगवानूकी प्राप्ति नहीं हो सकती । यदि यह प्रजन ही || 
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'भगवानकी प्राप्ति साधनके वळ्पर होती है या भगवानकी घुदताके 
बल्पर अर्यात्‌ भगवद्याप्ति साधनपर निर्मर है अथवा भगवानके प्रेमी 
और दयाळु खमावपर !? तो इसका उत्तर यढ है कि जो मनुष्य ऐसा 
समझता है कि मेरे साधनसे भगवानकी प्राप्ति होगी, उसके लिये तो 
साधनपर निर्मर हैं; और जिसका ae विश्‍वास है कि भगवान्‌ 
प्राणिमात्रके ge हैं और उनमें मैं भी एक हूँ, उसके लिये मगवान्‌- 
की प्राप्ति मगवानकी gan निर्मर है । मगवान्‌ कते है 
i I 
eet सवभूतानां शात्वा मां स we 
मेरा मक्त मुझको a भूत-प्राणियोका GEL तत्वसे जानकर 
शान्तिको प्राप्त होता है ।! fe 
` बहू कहते हैं दुरित (बिना ही कारण ) दया 
प्रेम करनेबालेको । मगबानकी अहैतुकी दया और प्रेम समी प्राणियों- 
) पर है; इसछिये मगवान सबके परम प्रेमी और BH, Ë | जो. इस 
/ प्रकार त्वतः ममबानकों परम दयाछ और परम प्रेमी समझकर 
उनकी शरण ले लेता है, वह भगवानसे वश्चित नहीं रद्द स्ता) 
बह परम शान्तिखरूप परमात्माकों STH प्राप्त कर लेता है | अतः 
भगवानका यह कहना कि 
qei सर्वमूतानां झात्या मां शान्तिसुच्छति ॥! 
_.युक्तियुक्त और शाखसम्मत È | पा व 
नहीं देख सकते एवं भगवान्‌ जितना प्रेमका मूल्य चुकाते pee 
Ho यो० qo २१-- ` , , 
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' ` है, Sat तो इसकी विशेषता है ही |? यों परम उदार भगवान | 
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Shari कोई चुका ही नहीं सकता | इस रहस्यको समझकर जो 
मगवानुके प्रति अपने-आपको समर्पण कर देता है, भगवान्‌ अपरे 
आपको उसके प्रति समर्पण कर देते हैं | बतळाइये, इस प्रकार 
मङ्गलमय दयाळ, ओर प्रेमी भगवानूके सिवा दुनियामें और कौन है ! 


जगत्में कहीं भी इस प्रकारका सौदा सम्मव नहीं है । एक 

कंगाल मनुष्य किसी करोड़पति घनीको अपना सर्वस्व समर्पण कर दे 
= तो उसके बदलेमें करोड़पति घनी भी अपना सर्वस्व उसके प्रति 
अर्पण कर देगा, यह असम्भव-सी बात है। यह उदारता तो मगवानके 
दरवारमें ही है । भगवान्‌ समझते हैं कि “आत्मा ही सबको सबसे | 

बढ़कर प्रिय है, उस आत्मासढित अपने सर्वस्वको इसने सुह 
न्यौछावर कर दिया तो अब मैं इसको अपना ate भी अर्पण कर | 
दू तो भी मैं इसके ऋणसे मुक्त नहीं हो सकता; क्योंकि पहले | 
इसने अपना सब कुछ मेरे अर्पण कर दिया, तव उसके बाद मैंने | 
अर्पण किया | पहले मैं इसके अर्पण करता तो मेरी विशेषता थी । / 
अतः इसके बराबर देकर भी इसकी जो अर्पण केम प्रापित | 


अपनेको भक्तका आभारी मानते हैं | 7 

और भी एक वात है । जो ge भगबान्‌की सुझदताके | 
तत्त-रहस्यको समझ लेता है वह खयं भी Te वन जाता ह| 
क्योंकि भगवानके खभावमें gea एक विशेष स्थान रखती है) 
अपना खभाव तो अपने ही अधीन है इस प्रकार समझकर १ f 
मगवान्‌के खमाबके अनुसार ही अपने खभावको बना लेता है | पिर. | 
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मगवान्‌ उसके पास अपने-आप दी आते हैं; क्योंकि वह भगवानका 
मत्त है, मगवानके गुण, प्रमाव, तत्व, रहस्य और खमावको जानने- 
वाळ है एवं मगवानूपर उसकी परम श्रद्धा और पूर्ण विश्वास है | ऐसे 
प्रेमी मक्तसे भगवान्‌ अत्मा कैसे रह सकते हैं और ऐसा बह प्रेमी मक्त 
मी मगवान्‌से अछग कैसे रह सकता है! मगवान्‌ गीतामें कहते है-- 


यो मां wate सर्वत्र सवे च मयि पच्यति ie 


तस्याहं न प्रणदयामि स च में न प्रणदयति ॥ =` 


(६।३०) 

जो पुरुष सम्पूर्ण WER सवके आत्मरूप मुझ वासुदेवको दीः 
व्यापक देखता है और सम्पूर्ण wat सुश वाझुदेवके अन्तर्गत 
| देखता है, उसके ल्यि में अदय नहीं होता और बह मेरे A 
अद्य नहीं होता ।? ` अ 
| जो आकारको सकम देखता है और सबको आकासं देखता 
है, उसकी दृष्िसे आकाश कमी ओझळ हो ही नहीं सकता | इसी . 


å 


| सबको देखता है, उसकी A भगवान्‌ वैसे ओळ हो सकते हैं 
| और बह भी मगवानसे बैसे ओळ रह सकता है! वे तो सदा-सका 
| परस्पर एकरे देखते ही रहते दै | यद कितने महत्लकी खिति 
| है। भगवानके तस्व-रहस्यको जाननेवाळे प्रेमी मसे भगवान्‌ छिप 
| नहीं. सकते तततव 'प्रधानता हे नके मगे और रहसकी 
| प्रधानता है मक्तिके मागम | मगवा्‌ श्रीकृष्ण खाँग घरकर आते ` 


| प्रकार metat नो सर्वत्र मगवानको देखता है और were. 


' इस रहस्यको गोपियोँ समझती थीं | गोपियों पहचान ST 
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यइ सखी नहीं, यह तो प्रेमी सखा माझम होते हैं । तत्र मगवानक 
रवस्य खुळ जाता भौर भगवान्‌ प्रकट हो जाते | 


अव इस प्रश्‍नपर पुनः विचार करना है कि भगवान्‌ è 
शीघ्र कैसे मिळे | जव मलुष्यक्री यह इच्छा at जाती है कि भगवान्‌ 
शीक्र-सें-शीघ्र कैसे मिळे, तो बस मगवानके शीघ्र Meter यही उपाय 
है कि उम इच्छाको तीब्रतम वनाया जाय | तीज्रतम इच्छा ह्यो TAK 
भगवान्‌ विळम्ब नहीं करते | जो भगवानके वियोगको सहन करता. 

` है, उसीके छिये भगवान्‌ विळम्व करते हैं | हमळोग उनके वियोगको 
सहन कर रहे हैं, तमी भगवान्‌ हमलोगोंसे मिलनेमें fea करते हैं। 
जब इमछोग .भगवानके Reet ऐसे व्याकुळ हो जायेंगे . कि क्षण 
भर भी नहीं रह सकेंगे, तब भगवान्‌ भी हवमळोगोके पास आये बिना 
क्षणभर भी नहीँ रह सकेंगे | हमारी जो दशा हो जायगी, वही. 
भगवानूकी भी हो सकती है । g 


किसीने पूछा-'हम तो भगवानके Ret व्याकुळ होते č 
पर कया भगवान्‌ भी हमारे Rai व्याकुळ होते हैं ! हमने 
उत्तर दिया--«व्याकुलकी de ही हो जाते हैं eA 
बोळे--*मॉति कैसे !” मैंने कद्य--जैसे सीताजी मगवानके विरे 
व्याकुळ हो रद्दी थीं तो भगवान्‌ भी सीताजीके विरहमें कमसे 
गये थे | हमत्मेगोंकी दृ्टिमें तो मगत्रान सीताके छिये इतने वयर 
हो गये ये कि eat ak पद्ञ-पक्षियोंसे पूछने et कि क्या झे | 
सीताको आपछोगोंने देखा। बल्कि उन्मत्तकी तरह विलाप करने ळी | 
पर वास्तबमें भगवान्‌ उन्मत्त नहीं होते, अधीर नहीं होते | 
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और विकळ्की ait प्रतीत होते हैं । मगवानने यह Reet दिया 
कि जिस प्रकार मैं सीताके छिये व्याकुळ हूँ, उसी प्रकार सीता मेरे 
लिये व्याकुळ है । जब ळदमणजीके शक्ति-बाण SM, तब भगवान 
ढक्ष्मणजीके Ret व्याकुळ होकर प्रछप करने ळगे। इस sere 
मावान्‌ यह बतळा रहें हैं कि मेरे वरियोगमें ळक्ष्णकी ऐसी दशा a 
सकती है जैसे कि छक्ष्मणके विना मेरी | मगवानूकी विरढ-व्याकुळतामें 
weve जो दशा दोनी चाहिये, वैसी दी दरामे मझ होकर मगवान्‌ 
बिळाप-प्रजाप करने लगे | 


भगवानसे मिछनेकी तीन इच्छा । तीतर इच दोनेपर भगवान्‌ नही 
रक सकते | मानसे विनेमं मजन और Ie उतनी सामय 
| नहीं, जितनी मिळनकी da इच्छां है । जन भगवानके Re बिना 
| सो चैन नहीं पढ़ेगी, तव भगवान मी चैन नहीं HAE 


| कानून अधिक TL पदती È । इस विषय हम तो स्वगा असमथ. 


| भगवानके पास जा नहीं सकते; पर भगवान्‌ तो सब 
आत सर है, वे तो इ प ही ce R N 


= 
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जिस किसी प्रकारे शक्तिके अनुसार चेष्टा करूँगा | परंतु चेष्ठ 
करनेपर भी मेरा उससे मिळना निश्चित नहीं; क्योंकि हमओग सुवण 
असमर्थ और प्रारधके अवीन हैं, किंतु भगवान्‌ तो सर्वथा खतन 
सर्वसमर्थ, परम दयाळ और हेतुरहित प्रेम करनेवाले हैं । बे म, 
एक क्षण मी कैसे रुक सकते हैं £ परंतु हमलोगोंमें जो विश्वास और 
प्रेमकी कमी है, उसकी पूर्ति तो इमळोगोंको ही करनी चाहिये। हों, 
हम भगवानमें varia होनेके छिये मगवान्‌से याचना करें तो इस | 
विषयमे भगवान्‌ हमारी सहायता कर सकते हैं | 


हम जैसे मान, बड़ाई, स्री, पुत्र, धन, शरीर और विषयभोग 
आदिसे ग्रेम करते हैं, वैसे ही मगवान्‌से प्रेम करें तो मगवान्‌ he 
सकते हैं | मान-बड़ाई आदि पदार्थ तो जड हैं, उनको इम ही 
चाहते हैं, वे हमको नहीं. चाहते और उनके प्राप्त होनेमें प्रार्यक्ष' 
भी सम्बन्ध है; इसलिये वे मिछ मी सकते हैं और नहीं मी । किंतु 
ae हैं, वे मजनेवालेको भजते हैं एवं इसमें प्राख्य 
सकता | अतएव जो भगवानसे 4 
“se 
यदि हम यह विश्वास कर ळें कि हमारा प्रेम थोड़ा मी होगा | 

तो भगवान्‌ मि जायेंगे तो थोड़े प्रेमपर भी परम दयाळु और पम 
प्रेमी भगवान्‌ हमारे दोषोंकी ओर ने देखकर हमसे मिळ सकते El 
जो यह विश्वास कर लेता है कि भगवान्‌ न तो पात्रता देखते हैं और. 
न गेम ी देखते हैं, केवड्मात्र यही देखते हैं कि यह मुझको चाहत 
है | बस, चाहनेबालेसे भगवान्‌ मिलते हैं। अत: हमारे मनमें मगर | 


anae ame nena a a A a aE he 


N 
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से मिडनेकी da इच्छा होनी चाहिये। जैसे, एक छोमी मनुष्य 
स्पयोंको चाहता है | उसकी सारी चेष्टा रुपयोंके छिये ही होती है । 
उसके मनमें सदा-संदा ही रुपये निवास करते हैं। वह वाणीके द्वारा 
TAR रटन नहीं करता, किंतु उसके मनमें रुपयोंकी तीव इच्छा 
रहती है | अतः वह रुपयोंका सचा अनन्य भक्त दै । वह रुपयोंके 
छिये खी-पुत्र, धर्म-कर्म, ईधर--सत्रको छोड़ सकता है | वह कहता 
है... रुपये मिलने चादिये, और चाहे कुड मी न मिळे ।? इसी प्रकार 
जो भगवानका सच्चा अनन्य मक्त है, उसकी सारी चेष्टा मगवानके 
| छिये ही होती है और उसे भगवान्‌ अवश्य मिळते हैं | इसील्यि 
| श्रीतुब्सीदासजी कहते दै-- 
कामिहि नारि पिआरि जिमि छोमिदि प्रिय जिमि दाम । 
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय og सोहि राम ॥ 
राम | जिस प्रकार. कामी पुरुषको नारी प्यारी गती दै, 
| प प्यार लगता है, उसी प्रकार हे. रघुनांधजी | मुझे. 
निरन्तर आप प्यारे छगें |? a 
प्रेम होनेपर मगवान्‌, अवश्य जाते & | 
| यदि Sa हो तो भी भगवान्‌ मिछ सकते हैं; 
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Bre प्रेमयोगका तत्त्व i 
आ जाती है तो यह विश्वास कहाँ कि आज रातमें भगवान्‌ मिल; 
क्योंकि मगवान्‌ रातमें कब मिलेंगे, यह तो कोई नियम नहीं है। - 
अतः उसे खामाविक ही प्रतिक्षण प्रतीक्षा वनी रहनी चाहिये | जैसे | 
रात्रि अधिक होनेपर पतित्रता ली अपने पतिकी वाट जोहती खती | 
है, प्रतीक्षा करती रहती है, उससे भी बढ़कर FE भक्त प्रतीक्षा 
करता रहता है । उस ख़ीको तो नींद आ भी जाती है; क्योंकि 
कमी पति आते हैं और कभी नहीं आते हैं। किंतु भगवानके भको | 
नींद नहों आती; क्योंकि भगवान्‌ तो अवश्य आते हैं | अतः क | 
्रतिक्षण मगवानसे मिडनेकी प्रतीक्षा करता रहता है और वद्द मगान्‌ .- 
की पूजा तथा सत्कारके लिये तैयारी रखता हैं | 


जैसे अपने घर कोई उच्च अधिकारी या कोई सम्मान्य पुर 
या कोई मान्य अतिथि अथवा कोई मित्र आता है तो उसके आगेकें 
पहले ही हम उसके छिये उपयोगी पदाभोंको तैयार रखते हैं; उसी | 
प्रकार भक्त मगवानकी पूजा करनेके लिये चन्दन, पुष्प, धूप, दीप! । 
नैवेद्य आदि सारी सामग्री तैयार रखता है और. उसके मनमें बबा 
भारी उत्साह तथा उमंग रहती है | जैसे पतित्रता खरको यह सूच 
fie जाती है कि आज रातमें उसके पति eats हैं तो उसे 
कितना उत्साह हो जाता है, उससे वढृकर उत्साह 
रहता है; क्योंकि भगवान्‌-बैसी मूल्यवान्‌ वस्तु दुनियामें और कोर 
मी नहीं दे | मगवानके मिळनेके लिये तो केवळ तीज इच्छा होती | 
चाहिये, अन्य सावनकी कोई आवश्यकता नहीं है | साधनकी 
` आवश्यकता होती है; वह इच्छा अपने आप ही करा देती दै। | 
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अद्धा, प्रेम और तीव इच्छासे भगवत्याप्ति.. ३२०. 


जब मछलीको जळसे वाहर निवाळ दिया जाता है, तव मछळी- 
को जळके संयोगकी तीब्र इच्छा रहती है, वह अलके विना तड़पती 


है और जल्कों भूलती नहीं | इसी पकार मगवानूसे मिळनेकी aa 
| इच्छा और तड़पन हो तो मगत्रानकोवाष्य होकर उसी समय आना 
पड़े । इतना न हो और 'चातककी रंति भी नियम और खालसा हो, 
तो भी भगवानकी प्राप्ति हो सकतीहै । चातकका यह नियम है 
कि वह भूमिपर पड़े जळको पीता ॥ नहीं, चाहे गङ्गाजळ ही हो | 
| उसके तो एक ही टेक È कि मैं आशसे वरसनेवाले जलका ही पान 
| करूँगा | अतः भगवान्‌ उसके यि मी.आकाशसे जळ बरसाकर 
| उसके जीवनकी रक्षा करते हैं; विं चातककी दशा कैसी होती हैं! 
जब आकाश में बादछ गरजते हैं ' वह मुग्ध हो जाता है । यदि 
आकाशसे ओले बरसते हैं, पत्पर बरसते . हैं, उसकी पॉर्डे 
जाती हैं तो भी वह Reem नहीं और उस वर्षाके 
जळकी बूँदके लिये व्याकुळ हुं तरसता रहता है । इसी प्रकार 
भक्तके मनमें भगवानसे fet व्याकुळता हो तो अवश्य ही 
भगवान्‌ उसके छिये बरसेगे जी प्रकट होकर मिलेंगे | इतना भी 
यदि न हो तो हमें चकोर परी तरद होना चाहिये | जिस प्रकार 
पूर्णिमाके चन्द्रमाको देखकरशोर पक्षी एकटक ध्यान लगा देता 
है, इसी प्रकार हम भगवार ध्यानमें मस्त हो . जायें, तो . मी. 
भगवानको बाष्य होकर आन्डे। 


हृमळोगोंको gie भोति भगाने ध्यानमें प्रेमपूर्वक 


तन्मय हो जाना चाहिये | जुंतीरेणनी मंगवानके प्रमं गो गंये; | 5 
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३३० तत्त्व 
तब भगवान्‌ उनके हृदयम प्रकट हो गये | तव झुतीक्ष्णणी भगवानूके 
च्यानमें तन्मय हो गये । इससे मगवानूको बाध्य होकर प्रत्यक्ष दर्शन 
देने पड़े । गोपियांकी तरह ware प्रेम हो जाय तब तो फिर 
बात हव क्या है ! | ; 


= प्रकार ग्रेम और विश्वास होनेके 
त । फिर सारी अपात्रता नष्ट हो 
5 वेह पार कुपात्र नहीं सक्षा जाता | केवळ्मात्र एक सच्चे 
ग्रेम और विश्वासकी ही आवश्यकता l i 


भाव रहता है कि “ठीक है, साधन क्रो, कमी-न-कमी भगवान पिळ 
ही जायेगे [? पर यह विश्वास नहीं हे हि मागन्‌ अमी पर ही 7 
मिलनेवाले हैं | जिसके हृदयमें यह ma है कि हमारी कखवूतोंको 
देखते हमें भगवानका मिळना ae है, उसके RA मगवानका 
मिळ्ना कठिन है | किंतु जिसके भ यह भाव है कि मगवानका | 
खमाव बहुत ही कोमळ है, वे मो, अवगुणोंओो नहीं देखते, वे. 


4 


अपनी ओर देखकर मुझे अवश्य "] उसको ome मिळ्ते हैँ। 


ल्क E र _CC-0. In public: blic Domain. Chhatrasal Singh Collection _ 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


अद्धा, प्रेम और तीव इच्छासे भगवत्मात्ति. २३१ 


जिसको यह विश्वास हो जायगा कि भगवान्‌ मुझे अवश्य मिलेंगे, 
उसके चाव चढ़ जायगा, वह क्षण-कषणमें मगबान्‌की प्रतीक्षा 
करता रहेगा और क्षण-क्षणमें उसका जीवन बदलता रहेगा, उससे 
उसके उत्तरोत्तर प्रेम बढ़ता रहेगा | 


dart जितने पदार्थ हैं, उन सबके मिळनेके सम्बन्धमें संशय 
है; क्योकि उन सबका मिळना प्रारब्धपर निर्मर करता है और वे 
सब we हैं; किंतु चिन्मय भगवानके मिळनेमें प्रारब्ध बाधक नहीं | 
है तया मगवानके समान न तो कोई दयाळ है और न कोई प्रेमी है। 
इसलिये मगवानूके मिळनेमें शङ्का करना तो मगवानके गुण, खमाव 
और प्रभावको न जानना दी है | वास्तवमें बिचार किया जाय तो 
मगवानूका मिळना जितना छुगम है, उतना संसारमें किसीका भी 
मिळना घुगम नहीं है | जितने चराचर प्राणी हैं; उनमेंसे तो कोई 
भी मगबानके समान खमाववाळ है नहीं और जितने जंड पदार्थ हैं 
उनमें मिलनेकी इच्छा भी नहीं हो सकती | जड पदा ते sre 
ही मिलते हैं । a 
= दुनियाकी दया सधी कर ळी जाय तो दयासागर 
pps समान मी शायद दी हो | ऐसे वे 
परम दयाळ Ë । वे दया, प्रेम आदि गुणोके सागर हैं | eet 
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३३२ प्रेमयोगका तत्त्व 
बह हमारे प्रेम और विश्वासी कमीके कारण ही दो रहा है | 


दो ब्यक्ति परस्पर प्रेमी हैं | एक साधारण ग्रेंमी है और एक 
विशेष । उनमें साधारण ग्रेमवाळा . तो प्रेमास्पदके बिना रह सकता 
है, किंतु जो प्रेमके aw और रहस्यको विशेषरूपसे जाननेबाला है, 
वह कैसे हक सकता है और कैसे अपने aN मिळे विना रह 
सकता है | भगवान्‌ सर्वशक्तिमान्‌ और अन्तर्यामी हैं, अतः उनके 
ह त शे है, वह केवळ हमारे श्रद्धा-्रेमकी कमीसे 
Te | 


अतएब हमझेगोंको यह भाव वढ़ाना चाहिये कि भगवान्‌ हैं 
और उनसे जो मिळना चाहता है, उससे वे मिळते हैं । wer 
wari सिवा और कुछ भी नहीं देखते । केबल भक्तके 
हृदयमें भगवानसे मिळनेकी तीव्र इच्छा होनी चाहिये । जैसे, प्यासा 
आदमी जळ चाहता है, उसे जळ तो कमी मिळे या न मी मिले 
क्योंकि उसका सम्बन्ध प्रारूधसे है । पर भगवान्‌ तो तीव्र इछा 
होनेपर अवश्य मिळते हैं | जब मनुष्यको जलकी प्यास ळाती है, 
उसे बार-बार जळ याद आता है | वह जळको जानकर यांद नहीं 
करता, वह प्यासके कारण जळको मुळा नहीं सकता | इसी प्रकार 
जव भगवान्‌की प्यास ऊगेगी यानी उनसे मिळनेकी तीव्र इच्छा होगी, 
o उस समय भगवान्‌ अपने-आप ही याद रहेंगे | जळकी इच्डावाळा | 
प्यासा आदमी जिस प्रकार जळको भजता है, इसी प्रकार मंगबानका | 
. जो भजन करता है उसे भगवान्‌ अवश्य fed हे । जैसे सूखे 
आदमीको बार-वार अपने-आप ही भोजनकी स्मृति art है, इसी 
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अद्धा, प्रेम और तीव्र इच्छासे भगवत्मापतिं. ३३३ 


प्रकार जव भगवानूके मिळनेकी भूख ळगेगी, तब मगवानकी स्मृति 
अपने-आप ही होगी | पर जब मगवानके मिलनेकी भूख ही नहीं है 
तब भगवान्‌ कैसे मिळे ! जिसे ज्वर हो जाता है उसे ज्वरके कारण 
भूख नहीं छगती | यहाँ जवर क्या है ! इमळोगोमें जो नास्तिकता, 
anan, विषयासक्ति; संशय और पा्पोके कारण मनकी मळिनता है, 
यही ज्वर है। इसीके कारण यह भूख नहीं छगती | जब मनुष्यको भूख 
नहीं रुगती तो वह ओषधिका सेवन करता है, चूर्ण खाता है या 
और कोई पाचक बटी लेता है, तव भूख लगती है । इसी प्रकार 
यहाँ सत्पुरुष वै हैं और शात्र आयुर्वेदकी पुस्तकें हैं । ओषधि है 
भगवानकी भक्ति यानी मगवानके नामका जप, भगवानके खरूपका 
ध्यान और मगबदर्थ कम | जिस प्रकार ओषधिके सेवनसे भूख लग 
सकती है, उसी प्रकार मगानूका भजन-ध्यान और भगबदर्थ कमे 
बसे मूड लगती है ia मगकातिकी तीर इच्छा होती है। 
मजन-व्यानके अनुट्ठानमें रुचि pele ea pa! 
अमाबमें सत्‌-शाखरोके अम्याससे । गुण, प्रभाव 
उ यदि इम मगवानके FSR दने, शाखं पढ़ें और 
उनपर विश्वास करें तो फिर दम मगवानसे मिळे बिना नहीं रह 
सकते | हम जबतक भगवानका वियोग सहन कर रहे हैं; तमीतक 
भगवान्‌ आनेमें विलम्ब कर रहे है. । 


अतएव इमलेगको mares जपा घया 
खाष्याय और भगवदर्थ कर्म निष्काममावसे निरन्तर be 


चाहिये | 
ee ie 
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आन्‌ ३ 

प्रेमसे ही परमात्मा मिल सकते हे. - - 

हु मनुष्य खभावसे ही दुःखोंके प्रति बैराग्य और आनन्दके प्रति 
अमका भाव रखवा है | संसारमें कोई मी मनुष्य ऐसी इच्छा नहीं करता 
कि मुझे दुःख मिले या ge न मिले | परत भूछसे वह दुःखोंसे मरी 
वस्तुजोमें ge समझकर उनमें फॉस जाता है | पारधी पक्षियोंको 
पकडनेके लिये दाने बखेरता है । मूर्ख पक्षी उन्हें अपने falar 
| समझकर उनमें सुख मान लेते हैं-। अनिको रमणीय और 
फेस जाते हैं। जैसे कोई समझदार पहर GIR इ समद्र | 
_ ER मोहे चाहें नहीं फॅसता, सी प्रकार हावी पुरव मी इन 
मोगेमिं नहीं hee | परंतु अज्ञानी फॅसकर बारंबार दुःख मगत | 
_ Resmi पञ्च उतने Gent नहीं हैं जितनी खी, पुत्र, धन, 
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भ्रमसे ही परमात्मा मिल सकते हैं ३३५ 


मान, शरीरादि विषयोंकी आसक्ति दुःखदायिनी है । ये मोहसे सणीय 
माम होते हैं, परंतु परिणामरमे दुःखसे मरे इए है । 


अन्तमें छूटते समय दुःख देनेवाळा दोता है | इनके सेवनमें मी Ga 
नहीं है | एक वार मीठा अच्छा माळूम होता है, ज्यादा खाइये अरुचि 
हो जायगी । इसी तरद खी आदि पदार्थ मी अरुचिकर प्रतीत होने 
व्गते हैं । धनमें मी सुख नहों है | मान लीजिये, एक आदमीके 
पास लाखों रुपये हो.गये, उसने मकान, मोटरें खरीदकर खूब मौज 
उड़ायी । भाग्ययश धन नष्ट हो गया | मौजका सारा सामान जाता 
रहा । अब पहली बातें याद आते ही दारुण दुःख होता है । दूसरे 
घनियोंको जाते-आते और मौज करते देखकर उसका चित्त जळने 
लगता है, इसी प्रकार खी-सम्मोगादिसे घातुक्षय आदि बीमारियों 


` होनेपर मदान केश हो जाता है । सोचता है, dad अच्छी हो 
' ज्ञानपर फिर ऐसा नहीं करूँगा; परंत मोहक फिर मी उती रास्तेपर 


चता है। इसी प्रकार परळोकके मोग मी दुःखरूप ही हैं | घन 
कमानेंमें, उसकी रक्षा ASH, ल्याने, ळग जाने और छूट जने 
कलेश होता है. | घन पैदा करलेमें अन्याय मी होता है । मन रोकता 
है पर फिर ळोमकी इत्ति दबाती है कि एक वार ऐसा कर छे, फिर 
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चते हैं | धन इकट्ठा कर लेनेके बाद उसकी रक्षा करनेमें वडा 
परिश्रम होता है । हाथसे किसीको दिया जाता नहीं, यों करते-करते 
मृत्यु उपस्थित हो जाती है. | तव सोचता है कि “हाय ! मैंने क्या 
किया ? व्यर्थ ही रुपये कमाये, अब छोड़ने पड़ते हैं ।? इस तरह | 
दुःखसागरमें गोते छगाता हुआ द्वी मर जाता है | तात्पर्य यह है कि 
संसारके सभी भोग शहद छिपटे हुए विषके समान हैं । ये केवल 
देखनेमात्रके रमणीय और इनमें केवल माननेमात्रका ही सुख है । 
यह केवळ मृगतृष्णा है, इसमें कही भी आनन्दका लेश नहीं है; फिर 
इसमें प्रेम करना मूर्खता नहीं तो और क्या है ! wa सुख तो एक | 
परमात्मामें है । वही परम आनन्दखरूप है--यही संत, महात्मा 
और शा्रोंका कयन है । इस सुखके सामने त्रैछोक्यका राज्य मी 
तुच्छ है | श्रीमद्रगवद्रीतामे कहा है-- | 
यं लब्ध्या चापरं ळामं मन्यते नाथिकं ततः | 
यस्मिन्स्थितो न दुःखेन gente विचाल्यते ॥ 
(६।२२ | 
“जिस छमको पाकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी छम 
नहीं मानता और भगवत्‌-प्रापिरूप जिस अवस्थामें स्थित हुआ 
योगी वड़े भारी दुःखसे भी चलायमान नहीं होता |? 


इस आनन्दके प्राप्त होनेपर शरीरके यदि दुकढ़ें-टुकड़े भी कर 
दिये जायें तो भी वह विचलित नहीं होता । घर-द्वार सबका 
सर्वनाश दो जाय तो भी उसके आनन्दमे किसी प्रकाखी कमी | 
नहीं होती, तह तो उस परमात्माको प्राप्तकर खयं ही परमानन्दरूप _ 
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` हो गया है | उसे किसी बस्तुकी कोई आवस्यकता नहीं | 

यावानथे उदपाने स्वतः संप्लुतोदके 
( गीता २। ४६ ) 
| जैसे सव ओरसे परिपणं जलाशयके प्रपत होनेपर कुकी आवश्यकता 
नहीं रहती, इसी प्रकार उस ब्रहानन्दकी ग्राप्ति हो जानेपर किसी मी वस्तुकी 
अपेक्षा नहीं रहती | इस प्रकारका अतुछ आनन्द प्रेमसे fe सकता 
है । अतएव खी-पुत्र, धन-मानादि अनर्यकारक दुःखदायी पदार्यॉसे 
ग्रेम हटाकर Sa आनन्दमयसे प्रेम करना चाहिये जिससे उस अखण्ड 
एकरस. प्ररमानन्दकी प्राति हो | इस विवेचनसे यह सिद्ध हुआ किं 

` सारसे वैराग्य और. परमातमासे प्रेम करनेमें ही कल्याण है । 


प्रेमका स्वरूप कया दे ? 

वास्ते प्रेमका रूप अनिर्वचनीय है । कुछ कहा नहीं 

जा सकता, परंतु उसका कुछ अनुमान किया जाता है । प्रेम 
होनेपर प्रेम करनेके छिये कहा नहीं जाता | छोमीको यह कहना 
नहीं पड़ता कि तुम रुपयोंसे प्रेम करो । कमी बाप-दादेने भी 
पारस आँखसे नहीं देखा, परंतु ळोमीको पारस बडा प्यारा है. । 
नाम सुनते ही मुख खिळ उठता है । इसी प्रकार were प्रेम 
होनेपर उसका नाम सुनते ही परम आनन्द होता. है । ळोमीको 
ema और कामीको जैसे छुन्दर लियोंकी बातें अच्छी कती हैं 
इसी प्रकार मगवठोमीको भंगवानकी बातें प्राणप्यारी छाती हैं। 
जैसे अपने प्रेमी मित्रका नाम छुनते ही उस ओर ध्यान चळ 


जाता है और उसकी बातें Gow गती हैं वैसे ही मगवठोमी 
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को मगवानकी बातें Gert .हैं । प्रेम और मोहमें वडा अन्तर 
है । प्रेम विशुद्ध है, मोह कामनासे कलङ्कित है । मोहमें ae | 
| 
| 


“>> >>> 


है, वह छूट सकता है; प्रेम खार्थरद्दित और नित्य है । वाळकका 
मातामें एक मोह होता है, जिससे वह माताके पास तो रहना 
चाहता है; परंतु उप्रंके आज्ञानुसार काम करनेके RA तैयार 
नहीं रहता । ग्रेममें ऐसा; नहीं होता । वहाँ तो अपने प्रेमास्पदको 
कैसे सुख पहुँचे, कैसे. उसका कोई प्रिय कार्य में कर संश इसी 
बाती खोजमें प्रेमी रहता È । परंतु ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। 
भगवान्‌ और उनके मक्तोमें ही ऐसे भाव प्रायः पाये जाते हैं। 
हेतु रहित जग gn उपकारी। तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी॥ 
उमा राम सम Reg जग माहीं। गुरु पितु मातु dg कोड नाहीं" 
सुर नर सुनि सब के यह रीती । स्वारथ छागि करहि सब प्रीती ॥ 
भगवान्‌ राम मिंत्रताके लक्षण वतलते हुए छुप्रीवसे कहते है 
जे न मित्र दुख ae दुखारी Reef विकोकत पातक भारी ॥ 
निज दुख गिरि सम रज करि जाना । मित्रक दुख रज मेरु समाना ॥/ 
जिन्ह कं असि मति सहज न आहे । ते सठ कत हठि करत सिताई ॥ 
कुपथ निवारि सुपंथ चावा | शुन ave अवशुनन्हि दुरावा 
देत छेत मन संक न धरई। बळ agama सदा Ra करई ॥ 
विपति काळ कर सतयुन नेहा । शुति कह संत भित्र शुन पहा ॥ | 
सखा सोच wag बळ सोरें। सव विधि घटब काज मैं तोरें। | 


सहनकर पहले घुग्रीवके दारुण दुःखको दूर किया . | 
` . झुद् प्रेम केवळ सत्‌-जनेमिं ही होता है, संसारमें मोह | 
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काम ही अधिक है | भाई या खी बढ़ा प्रेम करते हैं, ऐसा माम 
होता है, परंतु उसमें भी मोह रइता है | .यदि ऐसा.न होता तो 
उसके मनके अनुसार उनके आचरण होते, जिस कतमें बह. Get 
होता है उसी बातको वे मानते और करते, वह. खर पहता 
और उसे अच्छा समझता है तो उसके पुत्र, माई या उसकी खी मी 
खदर ही पहनती । पर ऐसा aga कम- होता है । कारण येही 
है कि प्रेम कम है, मोह या. काम अधिक है । इससे उनके आचरण 
अपने इच्छानुकूछ होते हैं । ऐसी खी पिसे अपने ga विये ही 


_ आम करती है, पतिके सुखके छिये नहीं । इसका नाम प्रमं नहीं 


हैं । मगवानमें ऐसा मोढ होना भी उत्त है, परंतु प्रेम कुछ और . 
ही वस्तु है । प्रेममें मी यदि Riga माव हो तो उसका HET 

क्या है.! वास्तवमें साधकंके छ्यि यह प्रेम सुगम है | सुपयेके प्रेमसे 
इसमें. कम परिश्रम है; क्योंकि सयम केवळ हम प्रेम करते हैं? पया 
जड होनेसे हमसे प्रेम नहीं कर . सकता । परंतु: भगवान्‌ तो जंड 


वाका प्रेम मी हमारे दी दिके A होता है.] हम 
ne प्रेम करना चाहते. हैं तो वे चार बार करते हैं। 
इसमें उनका कोई खाई नहीं रहता । - हे 
माताके प्रेममें भी मोह और काम खता है। मदा. a 
और सेवा आदिका खा खता | got वे म सत 
जैसे एक डुबियाके नाती है, वह उसपर बहुत अविक स्नेह हे 
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है, उसे कोई फळकी आशा नहीं है; क्‍योंकि नातीके बढ़े होनेतक 
उसके मरनेकी सम्भावना है, इस बातको वह जानती है। इसी प्रकार 
किसी माताके एक दुराचारी, कुटिल, माता, पिता और परिवारको 
सतानेवाल्म कुपुत्र है । उसने चोरी की, वह जेल गया, माता उसके 
प्रेम इससे Rea है। परमालामें खार्थरद्दित अनन्यग्रेम होनेसे 
ही परम ळाम होता है | प्रेम है, है भी निष्काम, परंतु थोड़ा है 


तो उससे wane शीघ्र नहीं होती | विशुद्ध और अनन्य .... 


प्रेम ही मगवत्‌आपिका मूल्य है। खी-पुत्र आदि मोग-पदार्य या 
के ज्ये है, उनसे है । यद्यपि मुक्तिके लिये ग्रेम दोना अच्छा दै, 
पर सर्वोच्च ग्रेम वह है, जो केवळ प्रेमके लिये होता है और 
उसीका नाम विशुद्ध प्रेम है | किसी संत और सत्सक्षियोंका 


पारस्परिक प्रेम भी बिल्कुळ निःस्वार्थ नही कहा जा सकता; | 


निःखार्थं होता तो संत यह क्यों चाहता कि eat अधिक 
आदमी आवे और टीक समयपर आवें | इससे पता ळाता है. कि 
कुछ खार्थ है, अवश्य ही वह खार्थ उत्तम है । सत्सङ्गियोमें मी कडे 
तरहके खार्थ होते हैं | कोई घनके डिये आते हैं, कोई मानके छिये 
आते हैं. तो कोई यही समझते हैं कि कुछ-न-कुछ ळाम तो दोगा दी । 
इस तरह खार्थ रहता है | यदि सत्सब्नियोंकी इच्छाके Ree कुछ कहा 
जाय तो वे घुनते ही नहीं-। ळापरवाही कर जाते हैं। यदि संत किसी 
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हेतुसे कोई अपने खार्थकी बात कहने wt तो सम्भवतः दो-चार 
बार तो लोग हुन लेते हैं पर अन्तमें gor हो जाती दै । मक्तिके 
्रचारमें मी यदि प्रचारका खार्थ इडिगोचर हो जाय तो लोग उसे 
तुरंत छोड देते हैं । संतके द्वारा अकामात्‌ ळी हुई परीक्षामें तो 
शायद et कोई उत्तीर्ण हो, या तो लोग उसे पागल समझ बैठे या 
खार्थी, और अन्तमें उसे छोड़ ही दें | एक इडान्त दै 


करते और गवसे बाहर किसी दृक्षके नीचे बैठकर उन्हें एक 
` बक्त खा लेते और वहीं रात-दिन मजन-ध्यानमें मख रहते । 
उनके मजनकी मस्तीकों देखकर ळोग उनके पास आने-जाने छरे, 
et उनकी कीर्ति Ge गयी. । राजातक बात पहुँची । राजाने 
मी दर्शन करनेका विचार किया। लोगोने आकर उन दोनोंसे 
उन दोनोने सोंचा कि यह तो बबी विपत्ति आयी | nh 
मान-बढ़ाई पाने ळगे और यदि उनमें उसका मत उग जाल": 
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है । - इसलिये. परमात्मासे ered ग्रेम करना चाहिये.। सच्चे 

अनन्य Aga ग्रेमके समान दूसरी वस्तु जगतमें कोई भी नहीं है, 

परमेश्वर इसीसे मिळते हैं, वही उसकी कीमत है | जब यह प्रेम 

जागरित होता. है, तब फिर उसे सित्रा भगवानके और कोई वस्तु 

अच्छी ही नहीं छगती | हमछोग भगवान्‌की पूजा. करते हैं, वे 

ग्रहण नहीं करते | क्या कारण है, प्रेम नहीं है-। ग्रेम हो तो वे 
अवस्य ग्रहण करे | गीतामें भगवानूने श्रीमुखसे कहा है--- 
_ wt पुष्पं फळं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति | 
aqe ` भक्त्युप्ृतमक्षामि प्रयतात्मनः ॥ 

“+ '(९।२६) 

भगवान्‌ हमारे Teg और फ्तोंके भूखे नहीं हैं; वे भूखे हैं 


प्रेमके:। वे ged हैं. दुनियामें. किसी सच्चे प्रेमीको । सच्चा प्रेमी 
बही है जिसके भगवानके RI अपनी खाळ feat 'हुए भी 
रोम-रोमसे खाभाविक प्रसन्नता झळकती रहती है । जिन वंस्तुओं- 
को :वह्‌-अपनी समझ्नता: है, . उन्हें मगवान्‌ खीकार कर लेते हैं at 


उसे बंडी प्रसन्नता होती है | वह समझता: है कि इनसे मेरा 
अहंकार चछा गया । वात. भी ठीक है, जिस चीजको मनुष्य 
अपनी: समझता है. उसे. कोई-कोई श्रेष्ठ पुरुष -भी खीकार नहीं 
करता, तव - भगवान्‌ तो. कैसे करने छगे ! जब भगवानने मारी 
दी हुईं वस्तु खीकार कर ळी तो अहंकार गया. ! seed तो 
समी कुछ भगवानका है, हमने भूल्से अपना समझ ख़खा है । 
यही माव तो दृठाना.है | जिस दिन भगवानते वस्तुओँसदित हमें 


अपना रिया, ठस दिन समझ छो कि भगवान्‌ हमारे हो गये । | 
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Dara ही परमात्मा मिल सकते है ३७३ 


जब wari बिशुद्ध प्रेम ददो जाता है तब फिर संसारमें 
किसीसे भी भय या प्रेम नहीं रहता और.न वह किसी अपमानकी 


ही परवा करता है। जिस तरह जोरकी वामे गङ्गातीरके सब वृक्ष . 


वह जाते हैं, इसी प्रकार प्रेमकी प्रवळ धारामें मान, अपमानादि 
सब वह -जाते हैं । जैसे . घ्यानमें... स्थित योगीकी R 
भगवानूके सामने वहती है, इसी प्रकार मारा मी, भगवदमिमुखी 
बहने लगती है । इस अत्रस्थाका, आनतद; वर्णनातीत है । इसमें 
अहंकारसे उत्पन्न होनेवाळे ळ्ज्ञा, .मय, AT आदि सब दोष दूर 


`हो जाते हैं, सारे इल्द मिट जाते हैं, MR समान. हो 


जाता है । भगवान, भी दर समय ऐसे; प्रेमीके अधीन रहते हैं 3 
वानू. अपना .सर्वेख अर्पण कर. देता. दै, भगवान्‌, मीः उसे 


अपना सव कुछ सौंप देते हैं । प्रेम वढनेप्र _शरीरमें रोमाञ्च होता 
है, shina चन्द्रमाको देखकर जैसे समुद्र उछलने लगता है, उसी 


लहरें SHS मारने ME ।. उसके हृदयमें 
जा है जो उसमें, समाता नदा, कम्सवोष दो 
जाता है, वाणी गद दो जाती दै, नेत्र और नासिकासे प्रेम घारा- 
प्रतिमाकें समान हो जाती है | 


जब मगबानकें व्यि SIGHT होती है तव. मावान्‌ नी 


a wh mga हे ठे रं ल हिले. 
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३४४ " प्रेमयोगका तत्त्व 


रामके छिये विलाप करती है तो राम भी सीताके ळिये व्याकुल f 


होकर उसे बन-वनमें खोजते हैं ! 

यदि आज हम भगवती रुक्मिणी या द्रौपदीकी तरह व्याकुल 
हों तो भगवान्‌ भी उसी तरह व्याकुळ होकर हमें दशन देनेके 
लिये अवश्य पधारेंगे | भगवान्‌ केवळ Ae प्रसन्न नहीं होते हैं, उन्हें 
चाहिये प्रेम | de नियमकी आवस्यकता नहीं । नियम है तो 
ग्रेम उच्च .नहीं है । प्रेममें नीति-मानादिका सर्वथा खाभाविक ही 
अभाव-सा होता È | नियम तोड़ने नहीं पड़ते, टूट जाते हैं । इसी 


अवस्यामें सच्चा प्रेम खिलता है | यहाँ खाँग नहीं ear | मक्त : 


प्रेमरूप दोकर मगवानूमें अभिन्नरूपसे मिल जाता है | यही Raa 
प्रेम है, मगवानका यही सच्चा खरूप है | भाग्यवती गोपियोमें यही 
सच्चा प्रेम था। उनके प्रेमको देखकर स्थावर जीव भी aw जाते 
थे तंब wget तो बात ही क्या है ! उस प्रेम-विहल्तासे सनी 
हुई वायु भी मेमका प्रंवाह वहा देती हैं | जिस जगह प्रेमी बिचरता 
है. वहाँकी सभी वस्तुएँ प्रेममय बन जाती हैं | प्रेमीके द्वारा स्पर्श 


की हुईं जगह तया उसके चरणोंको छू जानेवाळी qe भी प्रेमखरूप | 


बन जाती है | इस रहस्यको भगवस्मेमी ही जानते हैं, ऐसा प्रेम 
सिवा भगवान्‌के और किसी दूसरेमें नहीं हो सकता | जिस ग्रेम-चर्चा- 


को सुनकर श्रीउद्धव प्रेमके wae बह गये थे, यदि उसे हम छुने | 
तो हमारी भी वही दसा हो, पर वह घुननेको मिळे कहाँ : खाँगमें 


` नह बात नहीं हो सकती | वास्तवमे हो; तमी दो सकती है | 


. ` > जब. एक इन्दर खीके कंटाक्षोंसे ome R जगदू- | 
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प्रेमले ही परमात्मा मिल सकते हैं ३४५ 


मरमें वह खी-ही-ज्ली दीखती है और वह उसीमें बड़ा आनन्द मानता 
और पागळ हुआ पूपता है, जो एक अत्यन्त तुच्छ बात है, तो 
फिर जिसको उस परमानन्दखरूप परमात्मा श्यामसुन्दरके कटाक्ष- 
बाण ळ्या जायें, उसकी क्या दशा होती होगी Fae किस आनन्दमें 
मतवाळा होगा १ उसे जगतूर्मे क्या दीखता होगा १ यह बात न तो 
कल्पनामें आ सकती है और न कोई इसके साय तुरना करने ळायक 
पदार्थ ही दीखता है । यदि इसे धूलिकण और उसे पी, या इसे 
दर्षणका सूर्य और उसे सचा सूर्य कहें तो मी उचित नहीं होता । 
जैसे वाकी पुतळी समुद्रकी गराई नापकर नहीं बतळा सकती; 
वैसे ही इस आनन्दका अनुमान भी नहीं छगाया जा सकता । 


गळकर ही हो जाती है, वैसे 
जैसे बर्फकी पुतळी .समुद्रमे THAR क हो जाता है । 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


३४६ प्रेमयोगका तत्त्व 


डाळते हैं | इस वातको जो जान लेता है वह तो उनके शरणागत 
हो उन्हें प्रात ही कर लेता है | 

भगत्रान्‌ श्रीरामके tat मत्त भरत जव चित्रकूट जा रहे थे, 
तब उनके ग्रेमफो देखकर जड चेतन और चेतन जडरूप हो गये । 
जव भरतके दर्शनमात्रसे जड चेतन और चेतन जड हो चले, तब 
स्वयं मरतकी क्या दशा हुई थी सो तो भरत ही जानें | इस प्रकारका 
स्वार्थहीन प्रेम ही ga, अलौकिक और उज्ज्वल प्रेम कंहलता दै | 
इसमें न मळिनता है और न॑ व्यभिचार है। यह तो देदीप्यमान 


प्रकाश है, सूर्यकी तरह नहीं, परंतु परम ज्ञानमयी ` निर्मछज्योतिसे - 


युक्त है | अमृतसें भी अधिक अमर करेनेवाळा और RE दै | 


इसी सच्चे आनन्दके सत्य स्वरूपके लिये हमें प्रयत्न करना चाहिये । 


क्षणिक घुखरूप मोगोंसे, जो वास्तवमें दुःख ही है, वैराग्य करना 
और उस प्रेममय परमात्मामें मन छगाकर उससे प्रेम करना चाहिये | 
जिस दिन हमारे प्रेमका अविच्छिन्न खरूप होगा, उसी दिन परमाला- 
की प्राप्ति हो जायगी | अतएव यदि पाठक-पाठ्किगण इंस वातपर 
विश्‍वास करते हों और उन्हें परमेवरप्रातिके साघनमें तत्पर होनेसे 
ग्राप्त होनेकी पूरी आशा हो तो सच्चे दिंळसे इन अनित्य, दुःखरूप 
आन्तिमात्र-से प्रतीत GATS सांसारिकः भोगोंको मनसे स्यांग, इनसे 
बियाँ हटाकर उस झुद्ध सचिदानन्दघन . परमात्मामें अनन्यप्रेममाव 
 सेळगानेमें तत्पर होना. चाहिये। परमात्माको प्राप्त करनेके लिये 
Ra द्वी प्रधान उपाय है.! 
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भगवर्ेपकी दि और बिके विविध साधन 


( उत्तर० १२१। ७ ) 


(ऽ७।७।५५); 
खार्थ इतना ही 
माना ae कि बह मगबांन, गोविन्द अनन्य मि अनन्य प्रेम 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 3 So 
í WFAN St an 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


३४८ प्रेमयोगका तत्त्व { | 


TER अनन्य और बिशुद्ध ग्रेम हो जाता है, जिससे मनुष्यको 
भगवान्‌ शीत्र ही ग्रास at जाते हैं | मगवानने गीतामें कहा है-- 
ये यथा मां. पद्यन्ते तांस्तथेव भजास्यहम | | 
(४। ११ कापूर्वाध ) ¦ 
“जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी 
प्रकार मजता हूँ |? तथा-- 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेछु चाप्यहम्‌ ॥ 
( गीता ९। २९ at saad ) 
“जो भक्त मुझको प्रेमसे भजते हैं, वे मुझमें हैं और मैं भी | 
उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ |! इतना द्वी नही, अनन्यप्रेमी ज्ञानी निष्काम | 
मक्तको तो मगवानूने अपना अत्यन्त प्रिय बतळाया है | 
वे कहते हैं. 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त पकमक्तिर्विदिष्यते 
Rat दि शानिनोऽत्यर्थमदं स च मम प्रियः ॥ 
{ गीता ७। १७) ` 
“उनमें नित्य मुझमें एकीमावसे स्थित अनन्य ग्रेम-मक्तिवाळा 
ज्ञानी भक्त अति उत्तम है; क्योंकि मुझको तत्तसे जाननेवाळे क्ञानी- 
को मैं अत्यन्त प्रिय हूँ और बह ज्ञानी मुझे अत्यन्त प्रिय है |? 


अतः हृमळोगोंको मगवानका अनन्य प्रेम प्राप्त करनेके ढिये 
मगवान्‌से.मिळनेकी उत्कट इच्छा करनी चाहिये । उत्कट इच्छासे 
अनन्य Riga प्रेम दो जाता है, जिससे भगवान्‌ प्रकट हो जाते 
हैं | श्रीमद्भागवत दशम स्कन्धके ३२ बें अध्यायमें बतळाया गया. | 
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भगवत्मेमकी प्राप्ति और चृद्धिफें विविध साधन २०९ 


gt 
है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णके वियोगमें जब गोपियों अत्यन्त AT 
देखिये--जब भगवान्‌ श्रीरामके दर्शनके बिना मरतजी व्याकुळ a 


तदनन्तर भगवानले तुरंत अपने थागमनकी सूचना 


शात । 
बढे देखि get अटा अक लक 
राम राम qR जपत लवत ( sere १ क) ख ) 


मिछनेदी तीन उत्कट इच्छा उसके जापर ae है तव TT 
उस मक्तके पास जाये बिना नही E 
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Rent da इच्छा ही प्रधान देतु दै । संसारके पदार्थ .तो उनके 
ferent तीव्र इच्छा होनेपर भी, यदि प्रारब्ध न हो तो नहीं fe 


सकते । जैसे, कोई निर्धन है और धनी Pet इच्छा करता है तो | 


इच्छामात्रसे धनी नहीं बन सकता | कोई रोगी शीघ्र नीरोग: होना 
चाहता है, पर इच्छामात्रसे उसके रोगका नाश नहीं होता । AUT: 
सन्न मनुष्य अधिक काळतक जीना चाहता है, पर वह इच्छामात्रसे 
जी नहीं सकता | इसी प्रकार मनुष्य संसारके किसी भी 'प्रदार्थकी 
इच्छा करे तो इच्छा करनेमात्रसे वह पदार्थ नहीं मिल सकता; 


क्योंकि संसारके समी पदार्थ क्षणमहुर, नाशवान्‌ और जड हैं एवं | j, 
प्रारब्धके अधीन हैं | इस कारण वे इच्छा करनेमात्रसे नहीं मिल | 
सकते । मनुष्य खयं ही अर्थ और अर्थ-आश्रित जड पदार्थोको | 


चाहता हैं, पर पदार्थ जड होनेके कारणं मंलुष्यको नहीं चाहते । 
जव महाराज युधिष्टिर पितामह भीष्मके साथ युद्ध करनेकी आंहा 


और आशीर्वाद प्राप्त करनेके BY उनके पास गये, तब, भीष्मजीने | 


उनसे यही कहा-- 


अर्थस्य पुरुषो 'दाखो दासस्त्वर्थो aoe 
इति wet भद्दाराज eai कौरवैः 


( महा० मीष्म० ४३ | ४१) | 


“महाराज युधिष्ठिर | पुरुष अर्थका दास है, पर अर्थ, किसीका 


दास नही; यह सची वात हे. । मैं; कोके; दात असे ईश | 
ग 


- हुआ हुँ ।? 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


किंतु भगवान्‌ तो चेतन, ढेतुरहित दयाळ और परम प्रेमी हैं; | 
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भगवत्मेमकी प्राप्ति और बृद्धिफ विविध साधन २१९ 
> अपने प्रेमीके पुकारनेपर उससे मिळे बिना वैसे रह सकते दै. । 


करके उनके 
3 — दिव्य गुणसम्पन्न सगुण मगवानका मनसे आहन 
साथ वार्तीडाप करने एवं उनके दर्शन, सरे, माषण, ia आदिको 
रसमय, प्रेममय, आनन्दमय समझकर उनमें र aa 
ae ब हे गाला स हि 
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मक्तिमती गोपियाँ इसी प्रकार मगवानूमे ही रमण करती हुई 
उनके प्रेममें मुग्ध हो जाया करती थी--- 


तन्मनस्कास्तदाढापात्तक्विचे एस्तदात्मिकाः 
तद्ग़ुणानेच गायम्त्यो नात्मायाराणि सस्मरुः 
( भीमद्धा० १० | ३० | ४४) 
“गोपियोंका मन श्रीक्ृष्णमय हो गया था । उनकी ana 
औकृष्णचर्चाके अतिरिक्त और कोई वात नहीं निकळती थी । उनके 
शरीरसे केवळ श्रीकृष्णके लिये और केवळ श्रीकृष्णविषयक चेर हो 


रही थी | कहाँतक कहें, उनका आत्मा श्रीकृष्णमय हो रहा था | , | 


ने केवळ औशशणके गुणों और लीळाओंका ही गान कर रही थीं और 
उनमें इतनी तन्मय हो रही थीं कि उन्हें अपने शरीर और रकी भी 
SN नहीं रही |? 

२. केक अद्धा-माव-मक्तिपर्वक मगवानके घ्यानमे मरत होनेसे भी 
जवान प्रेम बढ़कर अनन्य और figa प्रेम हो जाता है । मक्त 
झतीक्ष्णणी मगवानूके मिळनका मनोरथ करते हुए भगवानके घ्यानमें 
मस्त हो गये थे, जिससे उनको अविरळ प्रेमामक्ति प्राप्त हो गयी | 


SG आगवचु अवन झुनि पावा । करत मनोरथ. आतुर धाबा ॥ 
हे विधि दीनबंडु रघुराया । मोसे as पर करिह दाया ॥ 
सहित age मोहि राम गोसाई । मिझिद्ददे निज सेवक की नाई ॥ 


| क्म fet सरोस चछ नाहीं । अगति विरति न म्यान मन माहीं ॥ 


सतसंग जोग जप जागा । नहिं इढ़ चरन कमळ अलुरागा ॥ 
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| 
गुक यानि करुनानिधान को । सो प्रिय जाके गति न आन की ॥ 
Q सुफळ आळु मम छोचन | देखि बदन पंकज अव मोचन ॥ 
निर्भर प्रेम मगन सुनि ग्यानी । कहि न आइ सो Tat भवानी ॥ 
दिसि अर RRR पंथ नहि सूझा। St Hass कहाँ नहि बुझा ॥ 
wage फिरि we पुनि जाई । we नुत्य करइ शुन गाई ॥ 
अबिरक प्रेम अगति मुनि पाई प्रसु देखें तर ओट छुकाई 7 
अतिसय प्रीति देखि रघुबीरा । प्रगटे हृद्ये इरन अव सौरा ॥ 
aft मग माझ अचळ होइ der । पुछक सरीर पनस फक जैसा 
तब रधुनाथ निकर चलि आए । देखि wer. निज जन मन साए ॥ 
माति जगावा | जाग न घ्यानजनित सुख पावा ॥ 
सुनिहि राम बहु (mene सचा 
४--यदि भगवानका ध्यान TE सके तो केवळ अ्रद्धा- 
विश्वासपूर्वक -मगवन्नामका जप करनेसे मी भगवानमें प्रेम हो 
जाता है | श्रीतुल्सीदासजी कहते E— 


o सुभिरिअ नाम रूप बिजु देखें । आवत हदय aie Ret ॥ 


(ato २० । ३ ) 
सुमिरि पवनसुत पादन नासू । अपने वस करि राखे रास ॥ 


| सकहि नाम ga गाई ॥ 
को चा क ल : ( बाछ० २५ | ३-४ ) 


yi प्रकार केवळ कीर्तनसे मी TRE अनन्य 
प्रेम हो जाता है, जिससे मान प्रत्यक्ष दर्शन दे ते हैं । 
= है जब श्रीचैतन्य महाप्रमु कीर्तन किया करते थे, तब वे 
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३५४ प्रेमयोगका तत्त्व 


ग्रेममे इतने मग्न हो जाते थे Rog मी उनके कीर्तनको देख- | 
छुनकर नाचने छग जाते तथा जव भक्त नरसी Fee झोंद्र-करताळ | 
आदि लेकर केदार रागमें भगवानके गुण गाते थे, तव मगवानके ' 
्रेममे इतने मुग्ध हो जाते थे कि भगवान्‌ उनके सम्मुख प्रकट हो | 
जाते थे | एवं मीराबाई जब अपने महलल्‍में Gee बाँधकैर भगवदू- 
गुणगान करती हुई नाचने छगतीं, तव उनके प्रेमसे भगवान्‌ उनके 
सम्मुख प्रकट हो जाते और वे उनसे बार्ताळाप किया करती थीं । 

जतः कीर्तनसे भी मगवानमें ग्रेमकी उत्पत्ति और बृद्धि हो 
जाती है | श्रीमद्भागवतमें वतछाया गया है-- 


'जो श्रद्वाछ मनुष्य इस प्रकार नियमपू्वक आचरण करता है, 
उसके हृदयमें अपने प्रियतम प्रसुके नाम-कीर्तनसे भगवदू-अलुराग 
उत्पन्न हो जाता है, उसका चित्त द्रवित हो उठता है | वह 
साधारण ळोगोंकी स्थितिसे ऊपर उठ जाता है और aud ही 
मतवाळा-सा होकर कमी खिळलखिलाकर हँसता- है तो कमी झट | 
कूटकर रोने छगता है | कमी ऊँचे स्वरसे भगवानको पुकारत È तो 
कमी मधुर स्वरसे उनके गुणोंका गान करने लगता है और कमी- 
कमी भगवानको अपने सम्मुख अनुभव करके उन्हें रिझानेके व्यि. 
नृत्य भी करने लगता है. ।? ] 


s— mana और मक्तोंके चरित्रोंका एवं गीता 


| 
| 
(११॥२॥ ४० | 


= HE 
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भगवत्मेमफी प्राप्ति और वृद्धिके विविध साधन ३५५ 
भागवत, रामायण आदि भक्ति-भाषपूर्ण शाल्रोंका अर्थ. और भाव 
समझते हुए अध्ययन करनेसे भी भगवानमें अनन्य प्रेम हो सकंता 
है; क्योक भगवानके और उनके भक्तोंके दिव्य गुण और अळौकिक 
प्रभावका अध्ययन करनेपर उनका तत्त्व-रद्दस्य समझमें आता है, 
जिससे श्रद्धा-विश्ासकी बृद्दि होकर मगक्ेमकी प्राप्ति होती है । 

भगवान्‌ HEA eS कदा है-- 


अध्येष्यते च य इमं धम्यं संवादमावयोः | 
झानयशेन तेनाहमिष्टः स्यामिति - मे ` मतिः ॥ 
(गीता १८ | ७० ) 


| “जो मनुष्य इस धर्ममय हम दोनोंके संवादरूप गीताशाखको 
पढ़ेगा, उसके द्वारा मी मैं .ज्ञानयइसे एजित. होळेंगा--ऐसा 


भी अपना प्रेमी मक्त बतछाया है | 

७-- सतपुरमोके सङ्गसे मी मगवानं प्रेम होता दै। eee 
भगवानके गुण-प्रभाव-तत्त-रहस्यकी inai 
भगवानमें अतिशय अनुराग हो जाता È । 


(१२॥३॥ १९ ) 
सर्वोत्तम Tat मगवान्‌ श्रीकषष्णका TTT: समळ 
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अमङ्गकोंका नाश करनेवाळ है, श्रद्धालु प्रेमी भक्तजन उसीका गान 
करते रहते हैं । जो भगवान्‌ श्रीकृष्णमें अनन्य प्रेममयी 
बिशुद्ध मक्तिकी weg रखता हो, उसे नित्य निरन्तर 
भगवानके दिव्य गुणानुवादका ही श्रवण करते रहना चाहिये | 


श्रीतुळतीदासजीने तो यहाँतक कह दिया दै कि सत्सङ्गके बिना 
मगबहोमकी प्रापि ही नहीं होती-- 


fag सतसंग न हरि कथा तेहि विशु मोह न भाग I 
ate गएँ fig राम पद होइ न दृढ़ अलुराग ॥ 


(IRo ६१ ) -+ 
इसील्यि कहा है-- 
तात स्वग अपवग सुख ate तुळा पुक अंग । 
तूळ न ताहि सकळ fie जो सुख छव सतसंग ॥ 
( सुन्दर० ४ ) | 
८-भगवानके नाम, रूप, Gel, धामके गुण-प्रमावकों पढ़ने | 
att gata खामाविक ही मगवानमें परम श्रद्धा और अनन्य प्रेम हो | 
. जाता है। जब किसी साधारण मनुष्य, देवता, तीथे आदिके गुण-प्रभाव- 
की बात सुननेसे भी मनुष्यका उसमें खामाबिक ही अद्धा-्रेम हो जाता 
है, तब सकल-गुण-निधान अपरिमित प्रभावशाली मगवानूके अनन्त 
दिव्य अलौकिक गुण-प्रभावको पढ़, छुन और समझकर उनमें प्रेम 
हो जाय--शसमें तो कहना ही क्या है | 
ATA नाम, रूप, लीळा, घामके गुण-प्रभावको इस प्रकार 


| d 
| 
| 
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जैसे बीजमें wa सूक्ष्मरूपसे रहता है, इसी प्रकार नाममें 


भगवानके सब गुण मरे A हैं; क्योकि जब मनुष्य was 


निष्काममावसे भगवानके नामका जप करता है, तब उसमें दैवी 
सम्पदाके लक्षण खतः द्दी आ जाते हॅ-- चाहे वह कैसा भी पापी 
क्यों न at ( ( गीता ९ | ३०-३१ ) | 
नामजपके मातरे दुर्ग दुराचारोका नाश होकर हृदयमें शान 
और प्रेमका प्रादुर्भाव हो जाता दै, जिससे उसे मगवठ्याति हो जाती है | 
श्रीतुल्सीदासजीने वतलया है--- 


अजामिकु ma गनिकाऊ । मए सुकृत इरि वाम aS ॥ - 
Bs ie ( रामचरित० बाळ० २५। ४ ) 


। निष्काममावसे 
pee es न से कारण ही उछ महे 
वञ्चित रहे । 
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भगवानका खरूप अत्यन्त दिव्य, परम हुन्दर और महान्‌ | 


आकषक है | मगवानके दिव्य गुणोंकी तो बात ही क्या दै, सारे 
संसारके guint एकत्र किया जाय तो वे सब मिलकर भी उन | 
गुणसागर भगवानके गुणोंकी एक बूँदके समान भी शायद ही हों। | 
भगवानका प्रभाव भी अपरिमित है । जिस प्रकार बिजलीके 
पंखेके द्वारा हवा प्राप्त होना, वल्वके द्वारा रोशनी होना, रेडियोकें 
द्वारा खबरें सुनायी देना, टूमगाडीका चळना आदि सब क्रिया एक 
बिजळीके ही प्रभावका अंश हैँ, उसी प्रकार संसारमें जो मी प्रमावयुक्त 
वस्तु देखनेमें आती है, बह सव मगवानके ही प्रमावका अंश है | 
गीतामें भगवान्‌ अर्डुनसे कहते है 
wag विसूतिमत्सत््वं श्रीमवू्जितमेव वा | 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसम्भवम्‌ ॥ ; 
( १० | ४१ 
ध्जो-जो भी विभूतियुक्त-अर्पात्‌ ऐशर्ययुक्त, कान्तियुक्त और । 
शक्तियुक्त वस्तु है, उस-उसको तू मेरे तेजके अंशका दी प्राकटष जान |? 
इस तत्वको स्पष्ट घुगमतापूर्वक समझनेके लिये केनोपनिषदूके | 
यक्षोपाख्यानपर ध्यान देना चाहिये | एक समय भगबानक्ी शक्तिके | 
प्रभावसे देवताओंने असुरोपर विजय प्राप्त की; उसमें उन्होंने अपनी 
महिमा समझी, जिससे उन्हें अभिमान हो गया | भगवान्‌ उनके | 


अमिमानका नाश करनेके लिये उनके सामने यक्षरूपमें प्रकट हुए। | 


` झक्षका परिचय जाननेके ल्यि क्रमशः अभि और वायु गये | भगवानले | 
. उनके सामने एक तिनका रखा, किंतु वे दोनों ही उसे जळा या उदा 
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भगवत्मेमकी प्राप्ति और चुद्धिफि विविध साधन .३५९ 


: न सके | तब इन्द्र उनके पास गये | यक्ष अन्तर्धान हो गये | उस 


समय भगवती उमादेती प्रकट हुई और उन्होंने बताया कि TATA 


. भगवान्‌ प्रकट हुए ये । उनके प्रभावसे ही TRA अधुरोपर 


विजय प्राप्त की थी | किंतु उनकी विजयमें तुम pales fd 
ळगे | अतः तुमपर कृपा करके इस मिथ्यामिमानका नाश 
लिये ही वे यक्षके रूपमे प्रकट हुए थे ( केनोपनिषदू खण्ड ३-४ ) 
अतएव समझना चाहिये कि संतारके. समस्त प्राणि-पदायेमिं जो 
अमाव देखनेमें आता दै, वह मगवानका ही. प्रमाव RI 
भगवानकी प्रत्येक कीछामें गुण-प्रमाव भरे खते हैं। श्रीमद्भागवत; 
ददाम स्कन्घके १३ वें अध्याय वर्णन आता है कि एक बार जिस 
समय यसुनातटपर वनमे ग्वाल-बाढोंके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण भोजन 
कर रहे ये, उस सम्यजझाजी बं मा जालक ORT 
और उनको qa र दिया | तब मान्‌, खयं अनेकरूप 
वेसे-के-वैसे बछडे और उवाळ-बाळके रूपें बन गये | इस प्रकार 
बऊदो और EATS GH गौओं और माताओंको 
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मावानका परमधाम निस्य, चेतन और दिव्य, अनन्त, असीम 
गुणोंसे सम्पन्न है । जो साधक उस परमधाममें जाता है, वह उन 
गुणोंसे सम्पन्न हो जाता है । संसारमें जितने भी दैवीसम्पदाके गुण 
हैं, वे उस मगवद्धामके गुणोंका आमासमात्र हैं | 


| 

| मगवानके घामका प्रभाव तो अपरिमित है । जो वहाँ जाता है, | 
वह परमानन्दमें निमझ रहता है और पुनः कमी लौटकर da 

नहीं आता | यदि कभी भगबानकी आज्ञासे भगवानके अधिकारको ` 
) पाकर जीवोंके कल्याणके'लिये आता है तो उसका आना आनेकी 


MING SU INC मर 


| 
गणनामे नही है । रश 


जो मनुष्य उपयुक्त प्रकारसे WA नाम, रूप, ढीला, 
धामके गुण-प्रमाव और तत्त-रहस्यको समझ जाता है, उसका 
भगवानमें अतिशय Aga प्रेम हो जाता È | 


९--शरीर, संसार और सांसारिक पदार्थको मूल्यवान्‌ न _ 
समझकर केवळ एकमात्र दिव्यगुणसम्पन्न अपरिमित प्रभावशाली 
भगवानको ही सर्वोत्तम अमूल्य समझ्जनेसे भगवानमें अनन्य प्रेम हो 
जाता है; क्योंकि संसारके सभी पदार्थ नाशवान और क्षणमङ्कर दै 
: एवं इन्दियजन्य सभी सांसारिक मोग-सुख परिणाममें दुःखदायी होनेके | 
lara दुःखरूप दी हैं । भगवान्‌ कहते दैं--- 4 
ये हि denis भोगा दुःखयोनय एवं ते। 


आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते ge ॥ ब 
nee ( गीता ५। २२) 


प rs ८७-७0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


“ज्ञो ये इन्द्रिय तथा विषर्योके संयोगसे उत्पन्न होनेवाले सब 
भोग हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुषोंको हुखरूप मासते हैं, तो मी 
दुःखके दी हेतु हैं और आदि-अन्तबाळे अर्थात्‌ अनित्य हैं । PA 
हे अर्जुन ! बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नद्दी रमता V 

मनुष्य aa ही संतारके मोगोंकों नित्य और छुखदायी मान 
Sat है, जिससे वह उनको मल्यवान्‌ समझकर उनमें ha जाता है 
और उनका आदर करने ढगता है । फछत: वह भगवानके 
mA बच्चित रद्द जाता है । इसल्यि उनको TL समझकर 
आदर देना ही मूता है | at समझ लेनेपर मतुष्यका संसारसे 
अत्यन्त वैराग्य द्वोकर WHIT! तीन अनुराग--जजौकिक प्रेम हो 
जाता है. : 00 तव 
s संसारको.ही सदा अपने सम्मुख त 
है, ee भोग-पदार्थोकी चमक दमकको देखकर उनमें फेस 
जाता है । इसल्यि साधको उचित है ned 
संतारले Rage दोकर गगवनले चरित (मा) को दख देखकर STS 
रहे । उसे रीरामचरितमानसमें बर्णित मगवान्‌ श्रीरामके आदर्श जीवन- 
चरित्रको मनसे देखना और उसके अनुसार “पना जीवन बनाना 
नाहिये | HATA श्रीरामने माता, पिता, माई; बन्छु, मिरे; सेवक, 
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POA अनुकरण करनेसे भी. भगवानमें प्रेम ag जाता है| 

११--भगवानके संकेत और उनकी STAT अनुसार चळनेसे 
भी मगबानमें प्रेम हो जाता है | यह तो प्रसिद्ध नीति दी दै कि जो 
कोई भी मनुष्य किसीके संकेत और आदेशके अनुसार चळता है तो 
वह उसे प्रिय लगता है | पतिपरायणा पत्नी पतिके संकेत और आज्ञा- 
के अनुसार 'चळनेसे पतिकी परम प्रिय बन जाती है । 

भगवान्‌ श्रीराम प्रजाको उपदेश करते समय खयं कहते हैं--- 

सोइ सेवक ग्रियतम मम सोई | मम अजुसासन माने जोई ॥ 

( उत्तर० ४२। ३) 

१२--भगवानका जो सिद्धान्त है, उसका खयं पाळन करनेसे 
तथा SP उसका प्रचार करनेसे एवं उनके मनके अनुकूल चळनेसे 
साधक मगवान्‌का अत्यन्त प्रिय हो जाता है | भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
खयं अपने मतके अनुसार चळनेवाळेकी प्रशंसा की है-- 

ये A मतमिद्‌ नित्यमजुतिष्ठन्ति मानवाः | 

अद्धाबन्तोऽनखयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि wake ॥ 

(गीता ३। ३१ ) 

“जो कोई मनुष्य मुझमें दोषद्सि रदित और श्रद्धायुक्त होकर 
मेरे इस मतका सदा अनुसरण करते हैं, वे मी सम्पूर्ण कमॉसे छूट 
जाते हैं ।? 


तथा मगवद्ीताके भावोंका प्रचार करनेवालेकी ARĂ तो | : 


` मगवानूने यहाँतक कह दिया-- 
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“जो पुरुष मुझमे परम ग्रेम करके इस परम रदस्ययुक्त गीताशालको 
anit ke eel त कोश त 
नहीं है । उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करवाल मनुं कोई भी 
नहीं है. तथा प्रथ्वीमरमें उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूस कोडे la 
eee और भक्तिपररक मगवानकी रजा करनेसे भी 

उत्तरखण्डमे एक बबा घुन्द्र आख्यान मिलता है । 
एक समयकी बात दै, salts महाराज चोळने अनन्तशयन्‌ 
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प्रचुर दक्षिणाएँ बाटी गयीं | श्रीविष्णुदास भी वहीं ब्रत, उपवास, जप 
और गुण-गानपूर्वक विधिवत्‌ भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करने ळगे | 
किंतु वे जव मोजन बनाकर भगवानके नेवेद्यका समर्पण करते, तब 
कोई सार भोजन पीछेसे अपहरण कर छे जाता | सायंकाळकी एना 
न छूट जाय, इस विचारसे श्रीविष्णुदास दुवारा भोजन नहीं बनाते | 
सात दिनोंतक ऐसा होता er | अन्तमें श्रीविष्णुदास भोजन बनानेके 
बाद छिपकर देखने छगे तो वहाँ एक कृराकाय चाण्डाळको भोजन 
ले जाते देखा | उसे देखते ह्वी वे दया हो गये और बोळे-- 
“या ! जरा ठरो, क्यों रूखा-सूखा खाते हो । यह धी ळे छो ।' 
यह GAR चाण्डाळ वड़े वेगसे मागा, जिससे वह भयसे मूर्छित हो 
गिर पड़ा । उस समय सत्र श्रीविष्णुका दर्शन करनेवाले श्रीविष्णुदास 
FOU अपने TAA उसको इवा करने गे | तदनन्तर जब वह 
चाण्डाळ उठकर खड़ा हुआ, तब श्रीविष्णुदासने देखा कि साक्षात्‌ 
शङ्खचक्र गदा-पद्मधारी भगवान्‌ नारायण ही सामने खड़े हैं। वे 
मगबानूके ग्रेममे मुग्ध हो गये | मगवानने उनको छातीसे ST क्या 
और उन्हें अपने-जैसा रूप देकर परमधाम वैकुण्ठ ळे चळे | उस 
समय यज्ञमें दीक्षित राजा चोळने उनको विमानमें बैठकर जाते देखा 
तो उन्होंने अपने आचार्य महर्षि मुदरळसे कहा, 'ये विष्णुदास तो 
मुझसे पहले ही परमधाम बैकुण्ठ जा रहे हैं | अतः जान पढ़ता हैः 


भगवान्‌ विष्णु केवळ दान और age प्रसन्न नहीं दोते | उनका | 


ददन करानेमें भक्ति ही प्रधान कारण है |? फिर चे भगवान्‌, बिष्णु- 


द | 
`= बाणी, शरीर और क्रियाद्वारा स्थिर मक्ति दीजिये at कहकर वे 
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अग्निकुण्डम कूद पढ़े | तब भगवान्‌ विष्यु वहाँ प्रकट हो गये और 
उन्हें छातीसे छगाया | फिर उनको अपने समान रूप देकर एक श्रेष्ठ 
'विमानपर विठाया और परमघाम वैकुण्ठमें ळे गये । 
इस प्रकार उन दोनों मक्तोंकी की हुई पूजासे भगवान्‌ उनपर 
संतुष्ट हो गये । § 
गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णने खयं कहा a 
= guy फळ तोयं प्रयच्छति | 
qi पुष्पं फळ तोयं यो मे भक्त्या प्र l 


S as ee । २६) 


“जो कोई मक्त मेरे VAR पत्र, पुष्प, फळ, जळ आदि 
अर्पण करता दै; उस झुद्दबुद्धि निष्काम प्रेमी मका 


जळ छे 'चरन पखारे। पुनि सुंदर आसन Sat ॥ 
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इसीसे उसे अतिशय मगवडोमकी प्राप्ति हो गयी, इसे मगवानने 
खयं खीकार किया है-- 


सकळ प्रकार भगति इढ़ aly । ( अरण्य० ३५ | ४) 


एवं प्राहसे ग्रस्त गजेन्द्रन जब भगवानको पुष्प मेंट किया, तव. 


भगवान्‌ उसके प्रेमसे वहाँ आ गये और उसका संकटसे उद्धार किया | 
श्रीमद्वागवतमें आया है-- 


SNE सरसः छपयोजद्दार | 

(८। ३ । ३२-१३) 

“भाजेन्द्रने अपनी सूँडमें कमछका एक सुन्दर पुष्प ळेकर ऊपर 

उठाया और बड़े कडसे कद्या--नारायण ! जगदूगुरो | भगवत्‌ ! 

आपको नमस्कार है |? जब WA गजेन्द्रो ग्राइसे अत्यन्त पीड़ित 

देखा, तव वे सहसा Tee छोड़कर कूद पढ़े और कृपा. करके 

गजेनद्रके साय दी ग्राहको मी तुरंत aad बाहर निकाळ ळाये एवं 
गजेनद्रको ग्राहसे wee ळ्या |” 


१४-मगवानके, पादसेवनरूप चरणामृतपान और चरण-रज- | | 


सेवनके प्रमावसे भी भंगवानमें प्रेम बढ़कर भगवानकी प्राप्ति हो जाती 


है | बन जाते हुए भगवान्‌ श्रीरामने जब केवटसे गङ्गापार उतारनेके 4 
` छिपे कश, तब केबटने उत्तर दिया-'जबतक मैं आपके पैरोंको नहीं | 
j 'घो दंगा, ATH पार नहीं उतारूँगा ।? केवटके प्रेममरे वचनको | 
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सुनकर भगवान्‌ बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उसको पैर धोनेकी 

आज्ञा दे दी | तव केवट 
पद पारि ag पान करि आपु सहित वळ : 
was पार 
पितर पार करि sate पुनि सुदित rs 
श्रीमरतजी महाराज मगवानके चरणोके सेवक ये । वे जब 
चित्रकूटं मगवानसे मिछने गये, उस समय बह जमीनमें भगवान 
चरणचिहोंको देखकर उस चरणरजको घारण करके प्रमे इतने मान दो 
५. गये कि उनकी इस दशाको देखकर क्षी और जड इक्षादि जीव 
भी प्रेममें मन हो गये-- t ० 
पद्‌ अंका । ng 

दि घर RE वरन रब सह मि इच ॥ 


रथाद्वस्कल्य स तेष्क्चेघत ( saro १००५ १८) २५-२६ ) 
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सुकुरोके दवारा सेवन करते हैं, श्रीअक्रूरजीने गोष्ठमें उनके कमळ, यव, 
अङ्कुर आदि अलौकिक रेखाओसे युक्त चरण-चिहोंके दर्शन किये | 
उनसे पृष्वीक्ी शोभा बढ़ रही थी | उन चरण-चिहोंके दर्शन करते 
ही अन्नूरजीके हृदयमें इतना आहाद हुआ कि वे अपनेको सँभाल न 
सके, Res हो गये, प्रेमके आवेगसे उनका Tada खिळ उठा, 
नेत्रोंसे आँचुओंकी झड़ी छा गयी | वे रथसे उतरकर उस qR 
wet wt और कहने लगे-“अहो, ae हमारे प्रभुके 
चरणोंकी रज है !? 


१५-भगवानके शरण होनेसे भगवानूमें प्रेम होकर मगवानकी 
प्राप्ति दो जाती है । जो ng wanda निरन्तर. भगवानका 
चिन्तन करता है, सर्वत्र weet देखता है, मगवानकी भक्ति 
करता है, मगवानकी आज्ञाका पालन करता है तथा भगवानपर निर्भर 
हो जाता है, वह भगवानका शरणागत भक्त भगवानूमें परम प्रेम 
करके भगवानको प्राप्त कर लेता है। गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अ्ुनसे ब्दा है- . 
मन्मना भव मद्भको मद्याजी मां 
मामेचेष्यसि युकत्वैवमात्मानं eel 
(९।३४) 
. RA मनवाळ हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करनेवाळा हो, 
सुशको प्रणाम कर । इस प्रकार आत्माको मुझमें नियुक्त करके मेरे 
शरण हुआ तू मुझको ही प्राप्त होगा |? 


__ जब मछ विभीषणने भगवान्‌ श्रीरामकी शरणमे जाकर कडा-- 
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. अवन gag सुनि ame प्रभु. भंजन wa भीर | 
आहि mk आरति हरन सरन सुखद रघुबीर .॥ 
है ( axe ४५ ) 
--तब भगवानको विमीषणके ये दीन वचन बहुत ही अच्छे 
छगे और उन्होंने अपनी विशाल भुजांओंसे पकड़कर उनको हृदयसे 
ख्गा लिया-- 
दीन war सुनि मसु मन भावा | सुज fare गहि हृद्य छगावा॥ 
( सुन्दर० ४५ | १) 
इस प्रकार विमीषण शरणके प्रमावसे मगवानके अनन्य प्रेमी 
बन गये | 
भक्तवर अर्जुनने भगवान्‌ ओऔक्षष्णके शरण होकर उनसे 
प्राथना की-- 


पृच्छामि ˆ त्वां धर्मेसर्मूडचेताः | 

यच्रेयः स्यान्निश्चितं भूदि तस्मे 
l शिष्यस्ते 5६ शाधि, Tt त्वा .प्रपन्नम्‌ ) ` .» 
> Tar (गीवा 2 Fe) 
) पके वि 
- : दआयरतार्ं दोषसे उपहत हुए स्वमाववाढा तया > 
मोहितचित्त हुआ में आपसे pA हैं कि जो सांधन निश्चित 
ल्यं ह; कह मेरे व्यि कहे क्योकि में आपका शिष्य हूँ 


a शरणु-हो जानेसे अर्जुन माबानके शतिशय प्रिय 
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Ct का तरचं ` 


हो गये, इसीसे भगवानने उनको अंपने हृदयकी - सर्वगुद्यंतम बात 
भी चता दी | 


राजा वढिने अपने सर्वस्वको और अपने आपको भगवानूके 


अर्पण करके मगवानमें परम प्रेम गरात कर लिया (श्रीमज्ञा० १०॥ २२ )। 


१६-दासभावसे भी मगवानमें प्रेम होकर भगवानकी प्राप्ति 
हो जाती है | जसे, श्रीहनुमानूजीका भगवानूके प्रति दासमाव था। वे 
भगवान्‌ श्रीरमके चरणोंमें रहकर ही अपना जीवन विताया करते थे। 
वे जव आरम्भमें मगवानसे मिले, तव उन्होंने भगवानसे अपने 
दैन्ययुक्त सेवाभावको स्पष्ट निवेदन कर दिया-- 
aa नाथ बहु अवगुन मोर' । सेवक प्रभुहि परे जनि भोर ॥ 
नाथ जीव तव मायाँ सोहा । सो निखरह॒ तुम्हारेहिं छोहा ॥ 
ता पर में रघुबीर दोहाई। जानडे नहिं कछु भजन उपाईं॥ 
सेवक सुत पति मातु भरोसे । रहद असोच बनइ sq QË 


( किष्किन्घा० २। १-२) _ 


यों कहकर चे भगवानके चरणोंमें गिर पड़ें--- 


अस्त कहि :परेड चरन अकुछाई | निज तंतु रादि गीति उर छाई ॥ 
aa. रघुपति sag उर लावा । निज छोचन जळ सींचि gyre ॥ 


Zn (.किक्किन्पा०-२ २) . 


one ARI Be .... ::.... ५ «० . री 
gg कपि जिये सानलि जनि ऊना । तँ मम प्रिय छछिमन Agal 


Sad मोहि कह -सब फोऊ। सेवक प्रिय अनन्य गति सोऊ॥ | 


( किष्किन्वा० २। ४) 


श्रीकाकमुशुण्डिजीने तो nega sian कह दिया | | 
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सेवक सेब्य भाव बिनु भव न afta उरगारि .। 
wag. राम पद्‌ den अस सिद्धांत बिचारि ॥ 
: ( उत्तर० ११९ क ) 
१७-सखाभावसे भी मगत्रानके परम प्रेमकी प्राप्ति हो जाती 
है । जिस प्रकार अर्जुन, उद्धव, गोपवाटक और गोपियों आदिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति सखाभाव था एवं सुप्रीव आदिका भगवान्‌ 
श्रीरामके प्रति सखाभाव था, वैसे सखामावसे भी मनुष्यका मगवानमें 
अनन्य ग्रेम हो जाता है । ok 
. १८-हमें जो प्रिय लगता हो, उसे इम भगवानपर सजायें 
* और मगवानको जो प्रिय ena हो, उसे हम स्वयं धारण 
करें तो यों करनेसे मी हमारा भगवानमें विशेष ग्रेम हो सकता है । 
संसारके जो-जो पदार्थ हमें प्रिय लगते हैं, जिनके कारण हमारा 
मन संतारकी ओर जाता है, उन सव पदायोंको हमें अलौकिक और 
दिव्य रूपमें भगवानसे सम्बन्धित कर देना चाहिये | भाव यहद कि 
संसारमें जितने मी सुन्दर-छुन्दर बढ़िया यख्न हैं, उनसे भी वढकर 
अलौकिक घुन्दर बन पीताम्बर आदिके रूपमें मगवानपर देखने 
चाहिये । जितने भी वहुमूह्य रुन आदि पदार्थ हैं, उनसे वढकर 
दिव्य और अलौकिक रतनोंको मगवानके आमूपणोंमें देखना चाहिये | 
पत्र, पुष्प, पुष्पमाछा आदि जितने छुगन्धित पदार्थे हैं, उनको 
भगवानकी पूजाकी सामप्रीमें देखना चाहिये; दिव्य और “अलौकिक 
फळ, मेवा, मिष्टान्न आदि पदार्थोंको भगवानके नैवेद्यकी सामग्रीमें 
देखना चाढिये.। इसी प्रकार अपने रुचिकर अन्यान्य सभी. पदायॉको. 
मगवानसे सम्बन्धित करके देखना चादिये, जिससे मन-मगवानको छोड़कर . 
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अन्यत्र कहीं न जाय, यों श्रद्वा-भाक्तप्वेक भंगबानूको ग्रेमास्पद और. 


अपनेको प्रेमी मानकर अपने-आपको उनके चरणोंमें समर्पित कर देना 
चाहिये | इस प्रकार करनेसे मगवानमें अनन्य बिशुद्ध प्रेम उत्पन्न होकर 
भगवान्‌की प्राति द्वो जाती है | 


भगवानको कौन-से गुण और आचरण प्रिय हैं, इसे मगवानने 
खयं गीताके चारहनें अध्यायके १३ बेसे १९ वें Mahl बतळा 
दिया है । त्रे कहते हैं कि जो मनुष्य सम्पूर्ण प्राणियोमें द्वेषमावसे 
रदित, स्वार्थरहित सत्रका प्रेमी, हेतुरहित दयाळ, ममतारहित, 
अहंकाररहित, सुल-दुःखोंकी प्राप्तिमं सम और क्षमावान्‌ है; जो निरन्तर 
संतुष्ट, मन-इन्द्रियोंसहित शरीरवो aaa किये इए, दृढ़निश्रयी और 
मन-चुद्धिको मुझमें अर्पण किये रहता है; जिससे कोई भी जीव 
उदूवेगको प्राप्त नहीं होता, St eet भी करिसी stad उद्वेगको 
प्राप्त नहीं होता; जो ed, अमष, भय, saan आदि विकारोंसे रित 


है; जो आकाह्लारद्दित, बाहर-भीतरसे ge, चतुर, पक्षपातश्यून्य, -” 


न्यथारद्वित और सम्पूर्ण कमेमिं कतृत्वाभिमानसे रहित है; जो प्रिय 
वस्तुको पाकर न कमी हर्पित होता है और न अप्रियक्ो पाकर द्वे 
करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, जो शुमाझुम 
सम्पूर्ण कमोका त्यागी है; जो शत्रु-मित्र, मान-अपमान, सरदी-गरमी; 

दुःख और निन्दा-स्तुतिमें सम है; जो स्त्री, पुत्र, धन 


आदि सांसार्कि cael आसक्तिसे रहित है तथा देह j . 
और घरमें ममता और अंमिमानसे रहित है, ऐसा rafk भक्तिमान्‌ 


मुझको प्रिय है | 
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ee प्राति और चूद्धिके विविध साधन W 


=i जौ मगबानूके मनके अनुकूल इन गुणों और आचरणोंको अपने 
अनुषठानमें लाता है, वह भगवानका अतिशय परम प्रिय हो जांता 2 । 


थे तु wigi यथोक्त पर्युपासते | 
श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे iat i 5 
जो: श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे इए 
afer अमृतको निष्काम प्रेममावसे सेवन करते हैं) वे भक्त तो 
अतिशय प्रिय हैं ।? - a 
Th प्रकार उत्तम गुण और आचरणोंको धारण करनेसे भी 
भगवानमें प्रेम होकर मगवानकी प्राप्ति हो जाती है--- 
इसको समझनेके लिये यहाँ एक दृष्टान्त वतद्यया जाता है। मान 
लीजिये एक जवान कुमारी aaa माता-पिताने उसकी सगाई 
(ama ) के दिये Brel ब्राह्मणसे अनुरोध किया कि आप इसका 
सम्बन्ध किसी अष्छे कुछीन घरके वरके साथ करा दें । ब्राह्मणने 
सम्बन्ध करा दिया | तब वरकी ओरसे उस ब्राह्मणके हाथों सादी, 
ओढ़ना, पहननेका कब्जा, हार्थोकी चूडिया और हाय, पेर, गळे,वश्ष स्थर 
और कानपर धारण करनेके आभूषण तथा चूडामणि आदि कल्याके 
लिये मिजत्राये गये । वह कन्या उन सत्रको धारण करके बहुत 
प्रसन इई । जव उसकी RRA बल-आमूपणोंकी प्रशंसा करके 
व्ह कहती कि अया ये वस्तुएँ तुम्हारे पतिने भेजी हैं, तच यह छुनकर 
वह oie हो जाती | वह उन बखामूषणोंका आदर करती औरं 
उन्हें सुरक्षित रखती | यह सूचना जब उसके बरको प्राप्त होती, 
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तब वह प्रसन्न होता | अन्तमें बह कन्याके इस वर्तावपर मुग्ध होकर | 
बड़े उत्साहसे वित्राइका समय निश्चित करके आया | कन्या बरका | 
दर्शन पाकर अत्यन्त प्रसन्न हुई | फिर ब्द बर उस ara साथ 
विवाह करके उसे अपने घर ले गया | GEIS जानेपर कन्याके 

` माता-पिताने फिर उसे अपने यहाँ आनेका आग्रह किया; उनके 
बिशेष आग्रह करनेपर उसके पतिने थोड़े समयके लिये मेज दिया, 
फिर वापस get छिया | 


इस इष्टान्तको हमें अध्यात्म-विषयमें यों घटाना चाहिये- | 

यहाँ शिक्षा देनेवाले गुरुजन ही माता-पिता हैं | साधक मनुष्य < 
कन्या है | मगवठ्याप्त पुरुष ही सम्बन्ध करानेवाळे ब्राह्मण हैं | माधुर्य, 
दास्य, सख्य आदि सम्बन्ध स्थापन करना ही सगाई है | लोकमर्यादाकी 
रक्षा अधोवस्र ( साडी ) है, शात्र-मर्यादाकी रक्षा द्वी उत्तरीय ae 
( ओढ़ना ) है, शीत-उष्ण, झुख-दुःडको सद्दना ( तितिक्षा ) ही 
पहननेका कब्जा है | अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिम्रह-- 
ये पाँच ‘an द्वी दाहिने हाथकी चूड़ियाँ हैं । शौच, संतोष, तप, 
खाध्याय, ईश्वरप्रणिधान--ये पाँच “नियम? ही बायें हाथकी चूड़ियाँ 
ह । यज्ञ, दान, सेवा-द्यश्रूषा, प्रृजा, परोपकार करना ही द्वा्षेके 
आभूषण हैं | GUS सत्सङ्ग, तीर्थ, देवदर्शन आदिके छिये यात्रा करना 
ही पैरोंके आभूषण हैं | गीता, रामायण, भागवत आदि मक्तिभावपूर्ण 
प्रत्योकी अर्थ और मावसहित कण्ठस्थ करना ही कण्ठका आमूषण | 
i है क्षमा, दया, समता, शान्ति, Ue, निष्कामता FA; aU; | 

प्रेम आदि हृदयके उत्तम माव दी वक्षःस्थळ्पर धारण किये जानेवाले .. 
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IRN, THAT मालं आदि आभूषण हैं | मंगवानके दिव्य नाम- 
गुण-सोन्दय-माघुर्य-डीळा.चरितादिकी और अपनी अपकीर्ति, निन्दा, 
` gia और अवगुणोंकी वात सुनकर प्रसन्न दोना ही कानोंके 
आभूषण हैं | बिनयपूर्वक भगवदूभावसे सवके चरणोंमें नमस्कार 
करना ही तिरका आभूषण चूडामणि है । छोगोंसे अपने गुणों और _ 
आचरणोंकी प्रशंसा सुनकर लज्जित होना ही etait द्वारा 
बल्लाभूषणोंकी प्रशांसा सुनकर लज्जित दोना है। सदू-गुण, सदू- 
आचरण और मंखिको प्रसन्नता और उत्साइपूर्वक सदा घारण किये 
५- रहना ही वल्लाभूषणोंक्रा आदर करना और उन्हें सुरक्षित रखना है | 
- उत्तम गुण-आचरणोंको देखकर ATA प्रसन्नता और प्रेमकी 
'प्राप्ति होना ही पतिकी प्रसन्नता और प्रेमकी प्राप्ति है । साधकको | 
भगवानका प्रत्यक्ष आकर दर्शन देना ही पतिका आकर विवाह करना है| | 
भगवानका परम घाम ही UGT È | मगवान्‌की आशासे मगवानका 
अधिकार पाकर भक्तका संसारके उद्धारके ळ्यि संसारमें आकर | 
मक्तिका. प्रचार करना दी नैहर (Geax) में आना है । पुनः 
amie परमधाममें जानां ही GUE जाकर निवास करना है l 
स care यह fot मिलती है कि ह्ये भगश D, 
बनके BA ade सुण, सदाचार और. एसी अको 
आंदर सार्क मरण करना चाहियें। इनको ANT TR 
गन परम प्रेम होकर हमें भगआति दो सकती है l os 
पर Piga orra Sh उपति बीर RA ज्ये लडे 
उपाय बताये गये है | GAR किसी एसको भी मलाय TT 
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३७६ प्रेमयोगका तरू -_ | 
ले तो उससे प्रेमकी उत्पत्ति और बृद्धि हो जाती है । फिर उसकी | 
दशा विचित्र हो जाती है | | 
श्रीघुन्द्रदासजीने ae है--- 
प्रेम Gat परमेखर सों तय ule गयो सिगरो घरवारा। 
` ज्यों उन्मत्त फिरे जित ही तित, नेक रही न सरीर संभारा ॥ 


स्वास उसास उठे सब रोम, चळे दग नीर अखंडित धारा। | 
सुंदर फोन करे नवघा विधि, छाकि पर्यो रस पी मतवारा॥ 


ऐसे प्रेमीको भगवानका प्रत्यक्ष दर्शन शीघ्र हो जाता है। 
जिसे भगवानका साक्षात्‌ दर्शन हो जाता है, वह ग्रेम और आनन्दमें _( 
ऐसा मुग्ध हो जाता है कि फिर उसे एक भगवानके सित्रा अन्य | 
किसीकी तो वात ही क्या, अपना ज्ञान भी नहीं रहता | 

` ऐसा ग्रेमी मक्त दास्य-बात्सल्यादि समस्त waa उपर उठ 
जाता है | वहाँ केवळ एक Aga प्रेम ही रहता है । उस भक्तकी 
सारी AES भगवानको आह्वादित करनेके छिये ही होती हैं । सारे | 
संसारको आहादित करते हैं भगवान्‌ और भगवानको आह्वादित ( | 
, करता है वह प्रेमी मक्त । जैसे ग्रेममयी श्रीयाधिकाजी, जो मगवानुकी 
आहादिनी शक्ति हैं, भगवान्‌ श्रीकृष्णको आहादित- करती रहती हैं, | 
वैसे ही वह भक्त भगवानको आह्वादित करता. रहता È- ।'स समय. | 
भग्वानकी भी सारी चेष्टाएँ भक्तको. आहादिंत. करनेके fea. हुआ. 
करती हैं | यह दिव्य अजैकिक Rage अनन्य प्रेमका खरूपः है | 
.. इसमें प्रेम, प्रेमास्यद और प्रेमी एकरूप ही हो जाते हैं.। यह है 
ब्र दिव्य-गुणसम्पन्त सगुण मगवानके खरूपकी ग्रा्ति। | 
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